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प्राक्थषन 


नाटक का लक्षण--- 


नाटक नट दाब्द से बना है । नंद का अर्थ है--नतृत्य श्र भभित्तय । 
आचाये भरतमुनि ने नाटक की व्याख्या करते हुए लिखा है कि नाटक 
का अ्रभिप्राय है नृत्य, गीत, क्रिया और कविता । उन्होने साहित्य के 
विविध रूपो मे नाटक को श्रेष्ठ माना है । 


हमारे देश में नाटक के लगभग अरद्वाईस रूप माने गए हैं । उत रूपो में 
कई नाटक ऐसे हैं, जिनमे एक ही श्रंक होता है। इस प्रकार सस्क्ृत- 
साहित्य मे एकाकी शताब्दियों से लिखे जा रहे है। किन्तु हिन्दी में 
आधुनिक एकाकी बहुत पुराने नही है । जब हमारे देश मे श्रप्रेजी-शिक्षा 
का प्रभाव बहुत वढ गया और अग्रेजी की शैली पर छोटी कहानियाँ, 
कविताएं लिखी जाने लगी तो कई नामख्यकारो ने अ्रग्नेजी के ढंग पर 
एकाकी लिखना प्रारम्भ किया । इसलिए हिन्दी-एकाकी को समभते के 
लिए संस्कृत-एकाकी की श्रपेक्षा अग्रेजीएकाकी को समझना अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा । 
अंग्र जी से एकॉफी--- 

अंग्रेजी मे एकाकी की रोचक कहानी है । जिन दिनो वहां 
बडे लम्बे-लम्बे नाटकों का प्रचलच था और दह्ाक रात्रि में 
भाजन के उपरान्त नाटक-धरो मे रात-रात भर नाटक देखने के लिए 
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सैयार होकर झाते थे, उन दिनो नास्यशाला के प्रवन्धकों को प्रवन्ध- 
सम्बन्धी एक बडी कठिनाई उठानी पडती थी । जो लोग रात कौ वडी देर 
में भोजन करने के अ्रम्यासी थे, वे नाटक प्रारम्भ होने के उपरान्त श्राते । 
नाटक-घर के प्रवन्धक सबको सन्‍्तुष्ट रखना चाहते थे। श्रतः जो लोग 
ठीक समय पर श्रा जाते थे उनको सनन्‍्तुष्ठ करने के लिए कुछ ऐसे खेलो की 
व्यवस्था की गई जिनका मूल नाटक से कोई सम्बन्ध न हो । भ्तः दर्शको 
को प्रतीक्षा-काल में जो श्रति साधारण कोटि का भ्रभितय दिखाया जाता 
था, उसे पटोत्तोलक ((पराक्वं॥-7थं5९०७) कहते थे । ये ही छोटे-छोटे 
अभिनय आधुनिक एकांकी के पूर्चज हैं । 

ज्यो-ज्यो दिन बीतते गये, त्यो-त्यो ये छोटे-छोटे पटोत्तोतलक अ्रधिका- 
घिक रोचक बनते गए। ये लघु नाटक इतने मनोर॑जक होते गए कि बढडें 
नाटको की अपेक्षा इन लघु नाटकों की भोर लोगो की रुचि बढती गई। 
भ्रक्ट्वर, सन्‌ १६९०३ ई० की वात है जब लुई एन० पार्कर्स ने डबल्यू ० 
डवल्यु ० जेकब्स की छोटी कहानी 'मंकीजपा' को पटोत्तोलक के रूप में उप- 
स्थित किया तो दर्शकों में अपार आनन्द छा गया। उस दिन भीड़ ने 
प्रसन्‍नता के बैग में मुल चाटक को देखने के लिए समय नप्ट करना उचित 
नही समझा | सारी भीड नाटक-घर को छोड़कर चल पडी, इससे 
नाटक-बर के प्रवन्धकों को वडी चिन्ता हुई श्रोर उन्होंने वडे नाटकों की 
रक्षा के लिए कर्टेन-रेशर का बहिष्कार किया | इस घटना का दृहरा 
अ्रभाव पडा । एक तो इन लघु ताटकों की कला स्वतन्ध रूप से विकसित 
होने लगी, दूसरे बड़े नाठको के श्राज्य पर इनका जीवन निर्भर न रहा । 
शुकांकी का तेन्र--- 

यद्यपि एकांकी का लक्षण बताते हुए अनेक विद्वानों ने अनेक 
प्रकार से भ्पने मत प्रकट किए हैं, तथापि सव इस वात से एकमत हैं 
कि एकाकी में एक घटना, एक परिस्थिति या एक समस्या फी प्रघानता 
झावध्यक है। कयावस्तु, परिस्थिति, व्यक्तित्व इन सबके निदर्धान में 
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“'मितव्ययिता और चातुरी का जो रूप भ्रच्छे एकांकी ताटकों मे मिलता 
है, वह साहित्यकला की श्रद्धितीय निधि है ।” 
ह हे ह] श 

“एकाकी नाटक से एक से श्रधिक हृश्य हो सकते है पर यह 
नहीं हो सकता कि एक दृश्य आज की घटना का हो, दूसरा पद्धह 
दिनो के बाद की घटना का, तीसरा कुछ महीनो के पदचात्‌ का और 
चोथा कुछ वर्षों के अ्रवच्तर का |” 
पुकाकी के तत्व--- 

(१) नाटक का केवल एक लक्ष्य हो । 

(२) एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या की प्रधानता हो । 

(३) नाटक के वेग में पूरा प्रवाह हो, विजली की तरह तीत्र 
गति हो । 

(४) एक हो समय की घटना हो । 

(५) एक ही कार्य पर ध्यान जमा हो । 

(६) एकाकी में जीवन का क्रमवद्ध विवेचन नहीं किया जाता बल्कि 
उसके किसी एक पहलू, उसकी एक महत्वपूर्ण घटना, उसकी एक विशेष 
परिस्थिति अथवा एक उद्दीस क्षण का चित्र मिलता है । 

(७) एकता और एकाग्रता अनिवाये है । 

(८) उसके आरम्भ के लिए भूमिका वाँघने की आवश्यकता नही । 

(६) प्रारम्भ श्राकस्मिक और अच्त श्राकस्मिक होता है । 

(१०) कथावस्तु मे सरलता हो, जटिलता नही । 
(११) प्रासगिक कथा, घटनाओों के घटादोप, चरित्र के क्रमिक 
विकास और नाटक के विविध चढाव-उतार के लिए अवकाश नही 


होता । 
चरम सीमा--- े 
हम पहले कह आए है कि एकाकी का आरम्भ होने के उपरान्त 
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वह प्रायः दो में से एक रूप धारण करता है । यातो उसमे 
विकास की प्रमुखता होती है या उद्घाटन की । विकास (0९ए८09- 
॥77277) में क्रमिक चढाव-उततार के आधार पर घटना या चरित्र चरम 
परिण॒ति तक पहुँच जाता है श्नौर “अन्त में जैसे एक गाठ-सी खुल 
जाती है ।” 

उद्घाटन (5७90»007) में विकास का क्रम नहीं दिखाई 
पड़ता । उसमे तो घटनाशञ्ो श्रथवा भाव-विचारों की तहे खुलती चली 
जाती हैं और गअन्त कही पर भी जाकर हो जाता है। पहला रूप जहां 
हमारी जिज्ञासा को उभारकर तुप्ट कर देता है, दूसरे में परितोप का 
कोई निश्चित साधन नहीं होता | श्रापकी जिन्नासा प्रायः बीच मे ही उलभी 
रह जाती है, ओर यही उसकी सफलता है पहले में वस्तुकौशल और 
दूसरे मे मनोविश्लेषण की शक्ति होती है।” 
एकाकी और पूर्ण नाटक में श्रन्तर--- 

एकाकी नाटकों और पूर्ण नाटकों में महान श्रन्तर दिखाई पडता है। इन 
दोनो की प्रकृति में भिन्‍नता है। एकाकी बडे नाटक का सक्षिप्त रूप नहीं है ॥ 

(१) पूर्ण माटको के प्रत्येक अ्रक में श्रन्त की ओर श्रग्नसर होने की 
वह तीब्रगति एव व्यग्रता नहीं होती जो एकाकी नाठकों में पाई जाती हैं । 

(२) बडे नाटको में मुख्य एवं प्रासग्रिक कथा-वस्नुएँ एक दूसरे से 
लिपटी हुई चलती हैं। किन्तु एकाकी मे एक ही कथावस्तु की प्रधानता 
रहती है । 
(३) जीवन के विस्तृत भाग को समेटने को जब अझभिलापा रहती है. 
तो पूर्ण नादक की रचना होती है श्लौर जब उसके कंबल एक भाग या 
एक भावना के चिनण का लक्ष्य होता है तो एकाकी की रचना होती है। 

(४) एकप्की भे केवल एक ही घटना रहती है श्रीर वह घटना 
नाटकीय कौथल से ही कौोतृहल का सचय करते हुए चरमसीमा तक 
पहुँचती है | उसमे $प्रधान प्रसंग नहीं रहता । 
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(५) एककी नाटक का एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द प्राख की 
भाँति आवध्यक है। बडे नाटकों में काट-छाँट के लिये श्रवकाश रहता 
है, किन्तु एकाकी मे एक शब्द को भी निकाल देना सम्भव नहीं । 

(६) बडे नाटकों मे पात्रों की सख्या श्रनेक हो सकती है किन्तु एकाकी 
में पात्र-सख्या अत्यन्त परिमित होती है । 

(७) पूर्णा नाटक में चरित्र -चित्रण मे विविवता पाई जाती है किन्तु 
शकाकी मे पात्र के चरित्र के अय विशेष पर पूरा प्रकाश डालना 
होता है । 

(८) पूर्णा नाठकों में कौतृहल उत्पन्न करने की स्थिति अ्रनिश्चित 
रहती है ! नाट्यकार सुविधानुसार किसी भी स्थान पर कौतूहलवर्द्धक दृश्य 
उपस्थित कर सकता है किन्तु एक,की मे प्रारम्भ से ही कौतृहल उत्पन्न 
करना आवश्यक हो जाता है । 

(६) पूर्ण नाटकों मे बर्णनात्मक शैली का किसी प्रकार निर्वाह 
पाया जा सकता है किन्तु एकाकी में वर्णत सुनने का अवकाश कहा 
एकाकीकार को व्यजनात्मक शैली का सहारा लेना पडता है। 

(१०) सक्षेप मे कहा जा सकता है कि जो प्रभाव घटो तक बैठने पर 
दशक के मन पर पूर्ण नाटक डालता है, वही प्रभाव एकाकी तीस-चालीस 
मिनट के अन्दर उत्पन्न कर देता है । 
साटक मे सघर्ष और दन्हं--- 

जीवन में हमे अन्त्न्द्र और वाह्यद्वन्द्द दोनो दिखाई देते है। जब 
हमारे मन की दो विरोधी भावनाएं आपस मे टकराती हैं तो श्रन्तद्व॑न्द् 
की सृष्टि होती है और जब दो विरोधी परिस्थितियाँ एक-दूसरे से होड 
लेना चाहती है तो बाह्यइ्न्द्र उत्पन्त होता है। इन दोनो प्रकार के सघर्षों 
का प्रभाव एक-दूसरे पर अनिवार्य रूप से पडता हैं। भारतोय नाठको मे 
इन दोनो प्रकार के सघर्पों से उत्पन्न स्थितियों का समझौता कराकर नाटक 
का अन्त सुखमत्र दिखाया जाता है, किन्तु यूरोपीय नाटकों मे व्यक्तिगत 
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भावों की विशेषता दिखाने के लिये इनसे टक्कर लेते-लेते जीवन का ग्न्त 
कर दिया जाता है और नाटक को ट्रेजेडी के रूप में बदल दिया! 
जाता है । 


हिन्दी-नाटकों में श्राज जो ट्रेजेडी के तत्व मिलते हैं, वे प्रायः 
पश्चिमीय नाटको के द्वारा हिन्दी मे आ्राये है। 


यद्यपि हिन्दी-एकाकी अग्रेणी, सस्कृत और जब-नाटक के श्राधघार पर 
विकसित होते रहे है तथापि मेधावी नाट्यकारो ने अपनी प्रतिभा के वल 
से इनमे तये-नये प्रयोग भी किये हैं। यदि रेडियो से प्रसारित होने वालेः 
हिन्दी-एकाकी के विविध रूपो पर ध्याव दिया जाय तो इसके निस्‍्न- 
लिखित प्रकार मिलते हैं--- 


(१) रेडियो-ख्यक (२) फीचर (३) ध्वनिनादय (४) स्वोक्ति 
(५) फैन्टेसी (भावनादय) (६) गीत-रूपक (७) रिपोर्त्ताज (5५) जन 
नाटक (६) व्यग्य । 


आज सबसे श्रधिक एककी नाटक रेडियो से प्रसारित हो रहे हैं । 
उत्सवो के अवसर पर स्कूलो, और विविध सस्याओ्रों में भी इनका अ्रभि- 
नय होता है । 
हिन्दी में एकाकी नाटकों का विकास उत्तरोत्तर होता जा रहा है । 
इन नाटकों का वर्गीकरण भिन्‍न-भिन्‍त हदृष्टिकोश से किया जा सकता 
है । थ्राज के प्रमुख एकाकी भ्रभिनय की हृप्टि से सफल दिखाई पड रहे 
हैं। यह इनकी वडी विशेपता है। श्राज के एकाकी नाटकी पर भरत- 
मुनि का तादवब-लक्षण पूर्ण रीति से घटित हो रहा है । 
मृदुललितपदाढ्य॑ गृढशब्दाथहीन, 
जनपदसुप्तवोध्यं॑ गुक्तिमन्लृत्ययोज्यम । 
बहुकुतरसमार्ग सन्पिसन्धानयुवत, 
भदति जगति योग्य नाटक प्रेक्षकाणाम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ नाटक में मुदु ललित पद ऐसे हो जिनमे मूढार्थ न हो। वे 
सामान्य जनता के समभने योग्य हो, उनमे नृत्य की योजना हो, नाना 
प्रकार के रस हो, वे सचियों से युक्त हो और दर्शको का मनोरजन करते 
वाले हो । 
वर्तेमान युग--- 

वर्तमान युग के प्रमुख एकाकीकारो मे उल्लेखनीय सर्वश्री रामकुमार 
वर्मा, उदयशकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीशचन्द्र माथुर, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, गिरजाकुमार माथुर, हरिक्ृप्ण प्रेमी, 
वन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, सत्येन्द्र शरत्‌, लक्ष्मीनारायण लाल, 
धर्मवीर भारती, विष्णुप्रभाकर, सुदर्शन प्रभृति है। नवीन एकाकी की 
कला के विकास और प्रयोग मे इन एकाकीकारों का महत्वपूर्णो योग है । 
इन्होंने पात्रों के चरित्र-चित्रण मे विभेष दिलचस्पी दिखाई है तथा 
मनोवैज्ञानिक अतह ए्टि से चरित्रो का विश्लेषण किया है । 

इस युग मे एकाकोकार अपनी भाषा यथासभव सरल, स्वाभाविक 
तथा दैनिक जीवन मे प्रयुक्त होने वाली हिन्दी रखते है। इस युग 
मे राजनीति की प्रधानता होने के कारण एकाकियों में राजनीतिक 
घटनाओं, आन्दोलनो, विविध राजनीतिक दलो के प्रतिनिधित्व करने वाले 
विचार तथा दृष्टिकोशों का विस्तृत विवेचन हुआ है। इस प्रकार के राज- 
नीतिक एकांकीकारो में प्रमुख है--विनोद स्तोगी, रागेयराघव, प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त, अमृतराय, प्रभाकर माचवे, विमला लूथरा और सत्येन्र शरत्‌ । 
महात्मा गधी की विचारधारा से एकाकी-साहित्य भी श्रछृता नही रह 
सका है। जिन एकाकीकारो ने महात्मा गाधी की नीति, योजनाओ, विचार- 
घाराओ आदि का प्रतिपादन किया है उनमे से प्रमुख है--विष्शुप्रभाकर, 
हरिकृप्ण प्रेमी', रामचन्द्र तिवारी आदि | ऐतिहासिक क्षत्र में डा० 
रामकुमार वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा, उदयशकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण लाल 
रामवृक्ष वेनीपुरी श्रादि उल्लेखनीय है । 

हिन्दी मे श्राज एकाकी नाटक की लोकप्रियता बढती जो रही है। 
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साहित्य के भ्न्‍्य माध्यमो--कविता, उपन्यास, कहानी, निवघ,' नाटक, 
जीवनी, समालोचना, सस्मरण, यात्रा-विवरणो आदि मे एकाकी भी एक 
शक्तिशाली स्थान ग्रहण करता जा रहा है | अनेक गभीर समस्याप्रधान 
एकाकोी लिखे जा रहे है। 


आधुनिक एकांकी-कला की मुख्य विशेषताएँ--- 

आ्राज हिन्दी-एकाकी की टेकनीक बहुत कुछ निश्चित हो चुकी है। 
आ्राज के एकाकी आकार मे लम्बे, शिथिल-कथोपकथनयुक्त, श्रनेक पात्रो 
और हृथ्यों से परिपूर्ण, लम्बे बर्णानों से युक्त और गीतो से भरे नहीं होते । 
एकाकी को कला को निखारने का प्रयत्न वर्तमान एकाकीकारो द्वारा 
यलपूर्वक किया जा रहा है। आधुनिक एकाकीकार यथासभव प्रायः 
केवल तीन पात्रो को प्रविष्ट करता है । पुराने एकाकियो मे पात्रों की 
सख्या बढते-बढते वारह-तेरह तक पहुँच जाती थी। कुछ पात्र केवल दो- 
चार स्थानों पर ही बोलते थे भर शअनावद्यक रूप से रगमच पर भीड- 
भाड उपस्थित कर देते थे। इससे चरित्र -चित्रण यथोचित रूप मे नही 
हो पाता पा । अब यथासभव कम पात्र रखे जाते हैं। ये मुख्य रूप मे 
अमुख पात्र , पात्री तथा खलनायक होते है । कभी दो पुरुष, एक स्त्री, 
कभी दो स्त्रिया एक पुरुष रखा जाता है | कुछ एकाकीकार ऐसे एकाकियों 
की रचना कर रहे है जिनमे स्त्री-पात्र हैं ही नहीं। इसके विपरीत कुछ 
शेसे है जिनमे स्त्री ही स्त्री पात्र है, पुरुष पात्र एक भी नहीं है । 

हमारे कॉलेजो तथा विश्वविद्यालयों के युवकों में माटक के प्रति विज्येष 
घाव ओर उत्साह है पाठ्यक्रमों मे एकाकियों का श्रध्ययन विशेष 
महत्व रखता है । इससे विद्याथियों मे नव-स्फूरति एवं जाग्रति आती है। 
जो विद्यार्थी स्वय अभिनेता बनना चाहते हैं श्रथवा सार्वजनिक जीवन 
में व्यास्यान देना सीखना चाहते है, उनके लिये एकाकी का रगमंच 
बहुत सहायक सिद्ध होगा । 

झ्राज हिन्दी एकाकी का भविष्य उज्ज्वल है । 
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न्यह सकलन--- 

प्रस्तुत सकलन विकासोन्‍्मुख हिन्दी एकाकी-साहित्य का प्रतिनिधि 
सकलन कहा जा सकता है । इसमे जो एकाकी सकलित किए गए हैं सभी 
'उद्देश्यपर्ण हैं श्रौर विद्याथियों के ज्ञान मे वृद्धि करते हुए उन्हे उचित 
ओर उल्चकोटि की प्रेरणा देंगे । हिन्दी मे एकाकी लिखने वालो की संख्या 
यथपि श्रव काफी हो गई है--फिर भी ऐसे लेखक थोडे है, जिन्होंने सफल 
फएकाकी नाटक लिखे है। उन सफल एकाकीकारों को ही इस सकलन से 
स्थान दिया गया है--सर्वश्री सुदर्शन, हरिक्षष्ण 'प्रेमी', रामकुमार वर्मा, 
'उदयश्कर भट्ट, उपेच्द्रनाथ अइक', जगदीशचर््ध माथुर तथा विष्सुप्रभाकर। 
इनमे से प्रत्येक एकाकी-लेखक की अपनी विशेषता है। 


इस सकलन को इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि 
इसमें सकलित प्रत्येक एकाकी एक गतिमान ध्येय लेकर लिखा गया है । 
इनमे से प्रत्येक मे जीवव की एक छोटी सी घटना का रूपदर्शन होता है 
जो पात्र या पात्रों द्वारा अभिव्यक्त होती हुई पराकाष्ठा पर पहुँचती है। 
प्रत्येक एकाकी के प्रारम्भ मे उसके लेखक ने आवश्यक सामग्री प्रस्तुत 
करके चरित्र-चित्रण को सवाद, चेष्टा, भावभगी के सहारे दिखलाया है 
और बीच अथवा अन्त मे एक ऐसी अवस्था आकर उपस्थित की है जहाँ 
घटना दठीत्र वेग से गतिमान होने लगती है और एक धक्के की तरह 
या तो रुक जाती है जिसे देखकर दर्शक अ्भिभत्त हो उठता है या फिर वह 
और आगे चलती है शोर परिणाम दिखाकर समाप्त हो जात्ती है। 
प्रत्येक कुशल एक/की-लेखक की इस सम्बन्ध मे अपनी टेकनीक होती है । 
इसलिये प्रायः यह कहना कठिन होता है कि 'क्लाइमेक्सा कहाँ आना 
चाहिये । कुछ एक,कियो मे 'क्लाइमेक्स' प्रायः आखिर में आता है, कुछ 
का श्रत के कुछ पहले । कही-कही एकाकीकार बिना 'क्लाइमेक्स' के भी 
'शकाकी लिखते हैं, उसमे निरन्तर तारतम्य रहता है, इसलिये एकाकी 
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शिथिल नही हो पाता फिर भी साधारणतया एककी मे तीत्र प्रभाव 
का होना श्रावश्यक है । 

इस संग्रह में सकलित सभी एकाकियों मे क्षिप्र गति के साथ सवाद 
की श्रनुरुपता तथा यथार्थ का प्रतिपादन मिलेगा । मीठे शब्दों मे मतलब 
की वात ही एक एकाकी का मूल वीज होता है। जो एकाकी जितना ही 
गतिमान होगा वह उतना ही रोचक एवं झाकर्पषक होगा, इस तथ्य का 
पूरा-पुरा ध्यान इस सकलन में रखा गया है। केवल गति ही नहीं इनः 
एकाकियों मे गति को बनाए रसने के लिये सवाद, घटना, वस्तु, पात्नों का 
एकीकरण पर भी लेखको ने पूरा ध्यान रझा है। 

शिक्षण की दृष्टि से इस सग्रह की उपयोगिता--सकलन के प्रथम 
एकाकी श्री सुदर्शन कृत राजपूत की हार में मध्यकालीन भारत के समाज 
के स्वाभिमान और मादृ-प्रेम का श्रादर्श चित्रण है । श्री हरिकृप्ण प्रेमी 
द्वारा लिखित दूसरे एकाकी पश्चात्ताप' मे हरिजनों पर होने वाले अत्या- 
चारो की करुण कहानी है । इसमे पुरातन रुढिवादिता और नवीन प्रगति 
का सघपं है। ऊंच-नीच की घातक प्रवृत्ति का मूलोच्छेशरत करके सामाजिक 
समता की प्रस्थापना इसमे की गई हे | तीसरा एक को रेणमी टाई लेखक 
श्री रामकुमार वर्मा, मानव की एक प्रधान कमजोरी--दूसरे को भूल से 
लाभ उठाने की नीयत--को झाधवार बना कर लिया गया एक सफल एकाकी 
है । इसका नायक नवीन अपनी पत्नी लीला के दृढ चरित्र से प्रभावित 
होकर श्रपती खोटी नीयत वदल डालने का सकत्प कर लेता हैं। और इस" 
प्रकार पाठक के मन पर भी चरित्रवान होने के महत्व की श्रमिट छाप 
छोड देता है । इस सकक्‍लन का चौथा एक/की है दस हजार जिसके लेखक 
हैं श्री उदयशकर भट्ट । इस एकाकी में एक कंजूस बनिये के मन में होने 
वाले पुञ-प्रेम और घन-प्रेम का इन्द्र बडे ही मनोरजक रुप में दिखाया: 
गया है । पाचव्वें एकादी 'तौलिए' के लेखक श्री श्रइको ने अ्रपते इस एकाकी 
में झ्रावुनिक शिप्टाचार की कृतिमता को दर्शाया है, जिसके रहते मधु, 
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खुलकर हँस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, यहाँ तक कि अपने पति” 
वसंत के जीवन में भी उसने अपने इस व्यवहार से घुटन पैदा करदी है ! 
इस एकाकी से यह स्पण्ट हो जाता है कि पश्चिमी सम्यता का अन्धानुकरण 
हमारे लिए उपयुक्त नहीं । यह हमारी नेसगिक प्रवृत्तियो पर श्राधात कर 
जीवन को विषम बना दे रहा है। श्री जगदीशचन्द्र माथुर का एकाकी 
'रीढ की ह॒डदी| इस सकलन का छठा एकाकी है जो एक सफल भर सबल 
व्यग्य' है । कन्याओो की सामाजिक स्थिति का इससे अनुमान किया जा 
सकता है। जिसमे समाज की उस घृरित मनोवृत्ति का चित्रण किया गया 
है, जो कुमारी युवती को मेज-कुर्सी के समान वेजान और निरीह समभती 
है । सातवाँ एकाकी है--माता-पिता । लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर | 
इसमे उन्होंने सतान के प्रति मान्याप के अतिशय प्यार और लोकोपकारी 
पुत्र का सफल चित्र खीचा है। माता-पिता अपने प्यार और ममता से 
संतान की स्वाथे के घेरे से न बाब कर त्यागी, धीर और मनुप्यता का 
पुजारी बनाएँ और यदि मनुष्यता की सेवा करते-करते वह अपने प्राण भी 
दे दे तो उसके लिए पश्चात्ताप न कर गौरव का श्रनुभव करे । यही आदर्श 
इस नाटक में रखा गया है । 

उपर्युक्त उद्देश्यों की पृष्ठभूमि पर लिखे गए ये एकाकी, श्राशा है, 
शिक्षण की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे । 

--ई व रख न्‍्द्र 
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पहला दृह्य 


स्थान ; जोधपुर के किले का एक कमरा 
समय $ दिन के दस बजे 


[ महामाया श्रौर कुलीना बातें कर रही हैं। ] 

महामाया : नही माँ ! नही, मेरा दिल अभो तक अबगान्त है । 
में कुछ नही कर सकती । 

कुलीना : श्राठ दिन बीत गए है, परन्तु तेरा मन श्रभी तक 
अज्यान्त है । यह तेरा पागलपन है । 

महामाया : ठोक है, में ही पाग्रल हूँ । (ठण्डी साँस लेकर) वह 
तुम्हारा बेटा है । तुम उसकी माँ हो । तुम उससे क्‍या 
कह सकती हो और में परायें घर की वेटी हूं। में 
ही पागल हूँ । 

कुलीना : (प्यार तै)--मेरी बेटी ! जो कुछ भी हो, वह तेरा 

पति है। 

महामाया : मगर वह कायर है । उससे झत्रु को पीठ दिखाई 
है। वह प्राण बचाने के लिए रफण-्क्षेत्र से भागा है । 
माँ! जरा सोचो, लोग अपने-पपने घर में हमारे बारे 
में क्या कहते होगे ! मेरी सख्ियाँ, जो मेरा भाग्य 
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सराहती थीं, शआ्ाज भेरे दुर्भाग्य, पर शोक कर रहो 
होगी । 

-कुलीना : महामाया ! मेरी वच्ची | - - 

महामाया : (भर्राए हुए स्वर में) अगर वह राजपूत था, अगर 
उसने वीर माता का दूध पिया था, अगर वह राजपूत 
सिहनी की गोद में पलकर युवा हुआ था, तो उसे चाहिए 
था कि रण-भूमि में डट जाता, मृत्यु के भय को पाँव- 
तले मसल डालता और ससार को दिखा देता कि 
राजपूत का बच्चा मृत्यु और जीवन दोनो को समान 
समभता है। माँ ! में समझती थी, मेरा पति सूरमा 
है । मेरा खयाल था, वह आदर के जीवन और ग्रादर 
की मृत्यु दोनों की व्यवस्था जानता है, मगर (दीघ॑ 
नि.ध्वास लेकर) हाय शोक ! यह मेरी भूल था--वह 
हारकर भी, अपनी और दूसरो की दृष्टि से अ्रपमा- 
नित होकर भी, जीवित रहना चाहता है ' 


कुलीना मेरी बच्ची ! जोश में न आ । इससे कुछ प्राप्ति न 
होगी । श्राज्ञा दे कि किले के द्वार खोल दिये जाए । 
आठ दिन द्वार पर पडे रहना साधारण दण्ड नही है । 

सहामाया * साधारण दण्ड नही है ! माँ, राजपत के बेटे के 
लिए हारकर भाग आना ऐसा पाप है, जिसका कोई 
प्रायश्चित्तनही । यदि मेरी आँखें यह दुदिन देखने से 
पूर्व सदा के लिए बन्द हो जाती, तो में इसे अपना 
सौभाग्य समझती । 
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कुलीना : धीरज घर, मेरी वच्ची! घीरज घर । तेरी जीभ से 
ऐसे जब्द सुनकर मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हुआ जाता है। 

महामाया : और अपने बेटे की वीर-घटना घुनकर तो तुम्हारी 
छाती हर से फूल उठी होगी, क्यो ? 

कुलीना : (आह भर कर) यह तू कहती है क्या ? मेरी बच्ची ! तू, 
जो मुरभे भली भाँति जानती है । श्राज तू ही मुझे यह 
ताने दे रही है : 

महामाया : (कुलीना के कन्धे पर सिर रखकर) माँ | क्या तुमे मेरे 
दुर्भाग्य पर दया नही श्राती ? राजपूत माँ की कोख 
से जन्म लिया, राजपूत के वीर-परिवार में व्याही गई, 
और फिर भी मुर्छे भीर, कायर, जीवव का लोभी पति 
मिला | जहाँ शूरवीर हप॑ से पागल हो उठता है, 
जहाँ सच्चे राजपुतों को भ्राग्रे-पीछे का ध्यान नही 
रहता, उसने वहाँ भी अपने प्राणो को प्यारा समभा 
और भागकर घर में आश्रय तेने श्राया है। माँ | क्या 
सचम॒च वह तेरा वेटा है ? नहीं, मालूम होता है, वह 
तेरा वेटा नही है। तूने किसी का पुत्र लेकर पाल 
लिया है । तू सच्ची राजपूतनी है। तेरे दूध में यह 
निर्लज्जता नही हो सकती । वह तेरा देटा नहीं है । 
वह तेरा बेटा नहीं हो सकता । 

कुलीना : मेरी बच्ची ! चाँद और सूरज भी ग्रहण के समय 
काल हो जाते है । 
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पहामाया : (चौककर) माँ ! मुझे एक और खयाल श्राया है । 
(सोचती है) 

कुलीना : (अ्रनमनी-सी) क्या ! 

तरहामाया : (रुक-सककर) शायद यह राणा न हो, कोई छलिया 
उनके रूप में हमे धोखा देने आया हो । वे ऐसे कायर 
ने थे। उनकी रगो में न हारने वाली शक्ति, उनके 
लह में न बुभने वाली अ्रग्ति, उनकी भुजाओ में न 
भुकने वाली शक्ति थी । मैने उनको निकट होकर देखा 
है, मेने उनका दिल पढा है-वे सूरमा थे। उनको 
आन प्यारी थी, उनको जान प्यारी न थी । 

कुलीना : ( भ्रांस पोछकर ) मेरा भी यही खयाल था, मेरी 

बच्ची ! 

महामाया * एक दिन कहते थे, राजपूत की कसौटी मौत है । 
मेने हँंसकर पूछा, अगर आप किसी दिन युद्ध-क्षेत्र से 
हारकर भाग आएं, तो मुझे क्या करना उचित है ? 
माँ ! जानती हो, उन्होने मेरे इस अपमान-सूचक प्रइन 
का क्‍या उत्तर दिया ? अगर तुम समीप होती, वो 
अपने पुत्र को गले से लगा लेती। उन्होंने कहा--- 
महामाया ! अगर कभी मेरे जीवन में ऐसा श्रशुभ 
समय आ जाय, तो अपनी कटार मेरी छाती में भोंक 
देना, यह मुझ पर सबसे बड़ा उपकार होगा । 

कुलीना ! उस समय वह सच्चे राजपूत के समान बोल 
रहा था । 

महामाया ४ एक दिन कहते थे, युद्ध-क्षेत्र में हार जाना लज्जा 
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को बात नही, लज्जा की वात यह है कि वीर पुरुष 
हारकर भी जीता रहे । जो वीरात्मा है, वह हार 
सकता है, हारकर जीता नही रह सकता । श्रपनी मां, 
बहन और स्त्री के सामने सिर नही उठा सकता । उसके 
लिए 'पराजय और 'मृत्यु' एक ही वस्तु के दो नाम है। 

कुलीना : मेरा वेटा सचमुच बडा यहादुर था। न जाने श्राज 
उसे क्‍या हो गया ! 

महामाया : (उन्मत्त भाव से) कुछ नही हुआ माँ | वे आज भी 
उसी तरह वहादुर है । वे लडते-लडते वीर-गति 
को प्राप्त हो चुके हुं और यह चराधम, नरक का 
कीडा, जो हमारे द्वार पर पडा है, उनके कपड़े चुराकर 
और डाकुओ को लेकर हमे धोखा देने आया है । 

कुलीना : ( आकाश की शोर देसकर ) कीाण, तुम्हारा खयाल 
ठीक होता ! । 

महामाया : (आइचर्य से) ठीक होता ! तो क्या तुम्हें श्रभी भी सदेह 

है ? क्या तुम भी उनको इतना पतित समभती हो ! 
नही माँ, नही । वे युद्ध में मारे जा चुके है, में अब 
विधवा हो चुकी हैँ। नौकरों से कहिए, चिता चिन दें; 
में उसका नाम लेते-लेते सती हो जाऊंगी । 

कुलीना : (महामाया को गले से लिपटाकर रोते हुए) मेरी बच्ची ! 


तुफे क्या हो गया है / | 
महामाया : (सुनी-अनसुनी करके) वे स्वर्ग में मेरी वाट जोह रहे 


होंगे । कुक-मुककर नीचे की तरफ देखते होगे । मेरे 
बिना घवरा रहे होगे । श्राज्ञा दो माँ ! (हाथ जोड़कर 


राजपूत की हार २३ 


वे क्षात्र-धर्म का पालन कर चुके, अब मेरे नारी-धम्मे- 
पालन करने की बारी है । (ऊँची श्रावात् से) मालती ! 
वीरा !! शक्ति !!! 
! तीनो सहेलियों का सिर भुकाए हुए प्रवेश | 

महामाया : ( विता उनकी तरफ देखे धीरे-धीरे ) चन्द्वद की लक- 
ड़ियाँ मंंगवाकर चिता चिन दो * ' मेरे सारे “ बढ़िया 
कपडे और अनमोल आभूषण ले आओ £““" में 
उनसे मिलने जा रही हूं । में श्राज आग के उड़न- 
खटोले पर सवार होऊँगी । 

[ सहेलियाँ पहले घबरा जाती है, फिर एक दूसरी की तरफ देखती 

है और इसके बाद कुलीना की तरफ देखती है | ] 

कुलीना : पागल हो गई है : 

महामाया : ( चौककर ) कौन पागल है ? (फिर स्वय ही उत्तर 
देती है) वही, जो मेरे पति के भेस में मुझे ठगने के 
लिए आया है ( कुछ देर चुप रहने के बाद ) सचमुच वह 
पागल है, जो समभता है कि में भेस और शकक्‍ल-सू रत 
से धोखा खा जाऊंगी, यह उसको भूल है। मैंने पह- 
चान लिया, यह कोई और आदमी है, यह महाराणा 
जी नही हे। (ऋमते हुए) यह महाराणा जी नहीं 
है, किसी से पूछ लो ! 

कुलीना : मेरी बेटी ! मेरी प्यारी बच्ची ! 

महामाया : ( कटार निकालकर ) अच्छा, पहले चलकर उसे उसी 
की कसौटी पर परख लू" । मालती ! वीरा! ! शक्ति! ! ! 
जाओ, जाकर दुर्गं-रक्षक से कहो, दरवाजा खोल दे, में 
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मत पंदार उमकी छाती में भांति € दा। सैंगर राणा 


जी होगे, भेरे वर्लब्य-पालन की प्रचया बारंगे | गगर 


कोर्ट सम्प्ट शोंगा, फहादर दैशकर वियागा हझा भा 
जायगा | मासती ! बीरा [! समित ! 
तक्िति : संशारानी जी | वया गाझा है ? 
अशागा 3 लिता सेयार 75 या सम / शाजयरोडि। धाया या 
नही ” भरे प्राभवण हर्टा हू ? से विशरत झयो थार 
री शो । राणा भा कद हो रह जोगे | 
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अचलसिंह * आप जो चाहे, कर सकती हे। किले में कौन है, 
जो आपकी आज्ञा न साने । 
कुलीना : महारानी महामाया है। में कुछ नही कर सकती । 
अ्रवलसिह आप राजमाता है, आप सब कुछ कर सकती हु । 
कुलोना : राजमाता बीते हुए 'कल' की रानी है । झ्राज की 
रानी महामाया है, उसके सम्मुख मे भी सिर नही 
उठा सकती । 
ग्रचलसिह : मगर उन्होने तो कभी आपकी किसी बात का 
विरोध नही किया । 
कुलीना : यह उसकी कृपा है । 
ग्रचलसिह * सामन्तो की सम्मति है कि आप उनको विवश 
करके दरवाजा खुलवा दे । 
कुलीना यह मेरी भूल होगी । 
गअचलसिह तो फिर क्या भ्राज्ञा है ? 
कुलीना : (सोचकर) महामाया को होश श्रा जाय, तो में 
उससे पूछंगी | इस समय तुम जाओ, दो-तीन घण्टे 
बाद आता । 
द्सरा द्श्य 
स्थान: उसी किले का दूसरा हृद्य 
समय: दोपहर 
| महामाया एक पलग पर लेटी है, पास में सहेलियाँ-- शक्ति, वीरा 
भौर मालती वंठी है । सिर की श्रोर दवा की शीक्षियाँ रखी हैं । महामाया 
चुपचाप छत की तरफ देख रही है । उसके कपोल पर आईससू वह रहे हैं । 
सहेलियाँ रूमाल से भ्रांसू पोछ रही हैं । | 
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दक्ति : महारानी ! रोने से क्या होजायगा ? घीरज घरिए। 
यह साधारण वात है । 


महामाया ; (उडी श्राह भरकर) शक्ति! यह साधारण बात नही है । 
मुझसे मेरा गौरव छित गया। मेरे हृदय में उनके 
लिए जो श्रद्धा थी, वह जाती रही। में अपनी दृष्टि 

- में आप ही गिर गई हूँ, यह साधारण वात तो नही । 

शवित : मगर महारानी ;! युद्ध में हार-जीत दोनो की 
सम्भावना हैं। किसी न किसी को तो हारना ही 
पडेगा । दोनों नही जीत सकते । 

महामाया : हार की सम्भावना है, मगर हार कर माँ की गोद 
में भाग आने की सम्भावना नहीं है और वह भी 
एक राजपूत के लिए ! ओह शक्ति ! तुम नहीं 
जानती, भेरा रुधिर जल रहा है। जी चाहता है, 
किले की सच स्त्रियाँ चलें श्रीर दीवार पर से तीर 
वबरसा-वरसाकर उन भगोड़ी का काम तमाम करदें। 
उनको पता लग जाय कि जब राजपृत युद्ध से हार- 
कर घर को लौटते है, तो उनकी स्त्रियाँ, उनकी बहिनें 
और उनकी माताएँ उनका स्वागत किस तरह करती 
है । जी चाहता है, हम उनको बता दें कि ऐ नामर्दो । 
तुमने श्रपना कत्तंव्य भुला दिया है, मगर तुम्हारे घर 
दी देवियों मे यह भाव श्रभी तक जीवित है। (जोम से 
उठफर बैठ जाती हैँ) जी चाहता है, हम उनको बता 
दें कि जो राजपुत युद्ध से हार कर घर की तरफ 
भागता है, उसके घर की स्त्रियाँ उसकी गर्दन काटने 
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के लिए, उसके घर के दरवाजे पर नगी तलवार लेकर 
खडी हो जाती है । * 

शक्ति ; (लिटठाते हुए) लेट जाइए ! आपके लिए यह जोश 
हानिकारक है। 

महामाया : परन्तु उस कायर के लिए हानिकारक नही है। 


(थोडी देर के बाद) वीरा # क्या दुर्गरक्षक ने दरवाजा 
खोल दिया ? 


वोरा $ आपकी आ्राज्ञा का उल्लघन कौन कर सकता है * 

महामाया : यह मेरी श्राज्ञा न थी, माँ जी का श्रादेश था, 
वर्ना मे उनको दरवाजा कभी न खोलती | * (एकाएक 

चिल्लाकर ) वीरा ! शक्ति | | मालती! !  उठो, दौड़कर 

जाभो । दुर्ग-रक्षक से कहो, दश्वाजा न खोले, मेने 
अपनी सम्मति बदल दी है। 

मालती : दरवाजा खुल चुका, वे कभी के श्रन्दर आ चुके | 

महामाया : श्रब भी जाओ, मेरा मह क्‍या देख रही हो ? 
(मिन्नत से) अब भी जाशो और उन सब भगोडो को 
धक्के मार-मारकर किले से बाहर निकाल दो, वर्ना 
इस पवित्र दुर्ग की पावन-भूमि श्रपवित्र हो जाएगी । 

(एकाएक कुलीता का प्रवेश ] 

कुलीना : नही, मेरी बहादुर बच्ची ! तेरे किले के श्रन्दर 
आ्राकर उनकी सोई हुई आत्मा जाग उठेगी । 

महामाया : माँ ! तूने कहा ? (उठकर सास के गले से लिपट जाती 
है। ) फिर कहो, माँ! फिर कहो, उनकी सोई हुई आत्मा 
जाग उठेगी । में इस एक क्षण के लिये अपना सर्वेस्व 


श्दध 
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तुटा देने के लिए तैयार हूँ। में अ्पता राज दे सकती 
हूँ, में अपता जीवन दे सकती हूँ, में अपने जीवन को 
जीवन के उल्लास और प्रकाश से खाली कर सकती 
है । किसी तरह उनकी आत्मा जाग उठे। वे फिर से 
वेसे ही वीर, वेसे ही निर्भभ वन जाएँ । में भौर कुछ 
नही चाहती । 


कुलीना : तुम मुझ पर विश्वास करो, में उसको सचेत 


कर दूंगी ॥ 


महामाया ; में आपके कहने पर मरने को तेयार हूँ । 
कुलीना : (वात का रुख ददलकर ) तुमने दवा पी या नही ? 
महामाया : श्रभी नही । 
कुलीना : मालती ! दवा दो, यह पगली आत्महत्या करने 


पर तुली हुई है । 
(_ मालती दवा पिला देती हैं । | 

अब जसवन्तर्सिह भ्रा रहा है, उसका अपमान ने करना । 
थका हुआ है, घायल है, कई रातो का जागा हुत्ना है । 
हारकर आया है, क्रोध में होगा । दरवाजे पर पडा 
रहा है, लज्जित होगा। तुम्हारे कंहु वचनों से 
भर भी विगड जायगा । तुम्हारी दो मीठो बातो से 
उसे सारे कप्ट भुल जाएँगे । 


महामाया : ( बेवसी से ) माँ ! मुझे कत्ल कर दो, मगर 


यह व कहो । मुझसे यह ने होगा । मेरे हृदय में 
घणा की आग जल रही है । 


कुलीना * आज सायकाल से पहले-पहले वह भी लडने को 
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चला जायगा (महामाया के सिर पर स्तेह से हाथ फेरकर / 
वह स्वभाव से योद्धा है, इस क्षणिक जीवन में प्रेम 
का भाव ज्यादा देर तक स्थिर नही रह सकता । 

महामाया ; ( आशापूर्ण स्वर से ) आज सायकाल से पहले- 
पहले फिर लडने को चले जाएँगे | यह कौन कहता है ” 

कुलीना : मैं । 

महामाया आप इन शब्दों का शअ्रर्थ समभती है ” 

कुलीना ; मेने आज तक कभी भूठ नही बोला । 

महामाया ; (हाथ वाधकर ) मेरा अपराध क्षमा हो, मेरा तात्पये 
यह कभी न था । 

कुलीना : चलो लडकियों यह कमरा खाली कर दो । (सहेलियो 
का चला जाना) ले मेरी बच्ची ! वह आ रहा है, उससे 
अच्छी तरह पेश आना, और कहना--रसोईघर मे 
चलिए, मेरी श्रद्धा है, अपने हाथ से हलवा बनाऊँ 
और आपको अपने सामने बिठाकर खिलाऊ । 

महामाया ; में हलवा बनाकर खिलाऊंँगी ! नहीं, यह मुभसे 
न होगा, माँ ! 

कुलीना : यह उसके मानसिक रोग की श्रमोघ औषधि है। 

महामाया : (श्राइचयं से )->हँलवा ' 

कुलीना : यह हलवा उसके गले के नीचे न उतरेगा । वह इसे 
केवल एक बार देखेगा और घोडे पर चढकर किले से 
बाहर निकल जायगा। में उस भूले हुए शेर के बच्चे 
को शीशे के सामने ले जाकर उसे उसका मह दिखा 
देना चाहती हूं। 
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महामाया : फिर इस हलवे का क्या होगा ? 
कुलीना : पुत्र के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में किले की स्त्रियों में 
बाँटा जायगा । 
[ कुलीना हँसकर चली जाती है | 
महामाया ; भगवन्‌ / उनकी आँखे खोल दे, नही मेरा जीवन 
मेरे लिए अ्रसह्य हो जायगा । 

[महाराणा जसवन्तर्सिह धीरे-धीरे प्रवेश करते हैं। उवके सिर भौर 
मुजाशो पर पट़ियाँ बंधी हैं, मुंह का रंग पीला है, श्राँखो में लज्जा है। 
पति श्लौर पत्नी एक दूसरे की श्रोर देखते हैं शौर चुप रहते हैं । इसके 
बाद राणा पलग पर बंठ जाते है, महामाया पास आ जाती हैं । | 


जसवन्तसिह ; (धरती की भोर देखते हुए) महामाया ! यह 
प्राजय जन्म भर न भूलूंगा । 

महासाया : (तीखी हृप्टि से देखकर) खेर, यह साधारण ब्यत है। 
प्राण बच गये, वही बड़ी बात है / प्राण-रक्षा राजपूत 
का सर्वप्रथम धर्म है । 

जसवन्तसिह : मेने अपनी तरफ से पुरा-पुरा यत्न किया, परल्तु 
मेरी कोई पेश न गई । 

महामाया :; सत्य है, असहाय मनुष्य और कर भी क्या सकता है ”? 


जसवन्तसिह  (महामाया की बात को न समझकर जरा साहस से) 
मनुष्य प्रारब्ध के हाथ का खिलौना है , वह उसे जिघर 
चाहता है, उठाकर फेक देता है । 

महामाया ः मनुष्य की इससे अच्छी परिभाषा मेंचें आज तक ' 
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नही सुनी । कहिए जख्मो का क्‍या हाल है ? 

जसवन्तसिह : इससे तुम्हे क्या ? तुमने अ्रपनी तरफ से ,मेरा 
अपमान करने में कोई कोर-कसर नही उठा रखी । 

महामाया * आपने भूल की, श्रापको आगे न बढना चाहिए था। 
लडने के लिए सेना होती है, सेनापति को पीछे रहना 
चाहिए । उसका सकट में पड़ना उसकी मर्खता है । 

जसवन्तसिह ; (क्रोध से) मालूम होता है, तुम मेरी हँसी उड़ा 
रहो हो । 

महामाया + राम-राम * मुभमे यह साहस कहाँ कि आ्राप जेसे 
विश्वविजयी की हंसी उडा सक्‌ ? 

जसवन्तसिह : तुम्हे मालूम होता चाहिए कि मे तुम्हारा पति हूँ 
और जोधपुर का महाराणा हू । 

महामाया ; (तिलमिलाकर ) आपको भी मालूम होना चाहिए कि 
में वीर पिता की बेटी हूँ और मुझे निलेज्जतापूर्ण 
जोवन से घ॒णा है । 

जसवन्तर्सिह : तो क्या तुम चाहनी हो कि में वहाँ मर जाता? 

महामाया ; यह मेरे और मेरे कुल के लिए गौरव को बाठ 
होती । 

जसवन्तसिह * मुझे यह पता नही था कि तुम्हे विजय इतनी 
प्यारी है । 

महामाया : मुझे विजय नही, आन प्यारी है। झ्रान के सामने 
सारे ससार को तृच्छ समभती हें । 
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जसवन्तर्सिह : घर म बठी बाते करतो हो, एक बार युद्ध में 
चली जाञ्रो, तो होश ठिकाने ञ्रा जाएँ । 

महामाया ; पहले पुरुष चूडियाँ पहन ले, फिर स्त्रियाँ घर मे रह 
जाएँ, तो नाक कटा दू । 

[ कुलीना का हँसते हुए प्रवेश ] 

कुलीना ; (महामाया को श्राँख से इशारा करके ) क्‍यों बेटी ! श्राते 
ही वाग्युद्ध प्रारम्भ कर दिया + तुम बडी मूर्खा हो 
उठो, रसोईघर में चलकर अपने हाथ से हलवा 
बनाओ । मेरा बेटा समर से जीता लोटा है। आज 
में अ्रत्यन्त प्रसन्‍त हू । 

जसवन्तसिह ; माँ | तुमने सुना, यह स्त्री अभी-श्रभी क्‍या 
कह रही थी ? जी चाहता है-** *““ 

कुलीन ; बेटा ! शान्‍्त हो । यह तो गँवार है। तू चलकर 
रसोई में बेठ । 

जसवन्त्सिह : नही माँ, में इसके साथ वहाँ कभी न जाऊँगा । 
उफ्‌ ! कितनी हृदयहीन है, कहती है "४ “"** 

महामाया * (तडपकर) --वकया कहती हूँ ? ४ “**“ 

कुलीना : (वात काटकर )--चुप बहू में आज के दिन तुम्हारा 
यह भंगडा नही देख सकती । उठो, चलकर रसोई में 
बेठो, मगर सावधान ! कोई लडाई-कगडे की बात 
न करे । आज खुशी का दिन है। 
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तीसरा दृश्य 


स्थान $ उसी सहल का रसोईघर 
समय : दोपहर 
[ महामाया हलवा बना रही है । महाराणा किसी गहरी चिन्ता मे 
निमग्न सामने बैठे हैं| महामाया उनकी तरफ देखती है, और उसकी 
श्रांखों से चिनगारियाँ निकलने लगती है। साफ मालत्रूम होता है कि 
उसके हृदय में उथल-पुथल मच रही है | | 
महाराणा : सिपाहियो की मरहम-पद्टी हो रही है क्या ? 
महामाया * ( रुखाई से ) हो रही होगी । मने आज्ञा दे रखी है | 
महाराणा : (थोडी देर छुप रहने के बाद ) देखता हूँ तुम्हारा क्रोध 
अभी तक नही उतरा । 
महामाया ; (भूने हुए श्राटे मे चीनी की चासनी डालते हुए ) उतरे या 
न उतरे, इसकी आपको कया परवाह है ? 
महाराणा 5 तुम्हारे क्रोध की मुे परवाह नही, तो और किसे 
है ? मेने अपनी अनुपस्थिति मे किले का सारा भार 
तुम्हारे सुपुर्दं कर दिया था। तुमने आदेश दिया, हम 
द्वार पर रोक दिए गए । यह मेरा घोर अ्रपमान था, 
मगर मेने तुमसे एक शब्द भी नही कहा, क्योकि में 
तुम्हारी नेकनीयती स्वीकार करता हूँ । तुम फिर भी 
कहती हो, मुभे तुम्हारी परवाह नही ! (हँसकर) चलो 
अब जाने दो । जो हो गया, सो हो गया । और यह 
कोई ण्सी बात नही, जिसके लिए ४०2 2>बेब ०४ 5 


रे४ राजपूत की हार 


सहामाया : (कढाई में कलछी चलाती हुई) श्रापके लिए यह बुरा 
दिन है। 

महाराणा : (तैज होकर)--तो आखिर तुम क्या चाहती थी ? में 
मर जाता, तो तुम खुश हो जाती ? 

महामाया : कायरो के लिए मरना बडा कठिन है । वह मौत को 
देखकर दूर ही से भाग निकलते है । 

[ चूल्हे में लकडी डालती है । ] 

महाराणा : महामाया | तुम्हारा एक-एक शब्द विप से बुझा 
हुआ तीर है । 

महामाया . युद्ध से भागकर आए हुए लोगो को मीठे वचन 
सुनने का कोई अ्रधिकार नहीं । 

[ फिर हलवा बनाने में लीन हो जाती है | 

महाराणा : महामाया ( महामाया ! ! 

महामाया : (कपडे से कढाई के दोनो सिरे पकडकर) मीठे वचन नही, 
तो क्या हुआ, मांठा हलवा तो है ! यह पराजय का पुर- 
स्कार है, पेट भरकर खाइए । (कढाई नीचे उतारकर पति 
के मूंह की तरफ देखती हैं) एक दिन वह था, जब इज्जत 
की बाजी हारकर राजपूत किसी को मूँह न दिखा 
सकता था । आज समय कितना बदल चुका है। माता 
प्रसन्‍त होती है, स्त्री हलवा बनाती है और भागा हुआ 
पति रसोई में बैठकर मीठी-मीठी बातें सुनना चाहता 
है | उसे यह बात भूल गई है कि युद्ध के अवसर पर 
विलासिता की बातें करना देश और जाति के लिए 


महान्‌ पाप है । 


हि हद: अली 
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पी हेड कि | 
[ कलछी लेने के लिए इधर-उधर देखती है । | 
महाराणा . में चाहता हूँ, तुम पुरुष होती । 
महामाया - में चाहती हूँ, आप स्त्री होते । 
| कढाई में जोर-जोर से कलछी चलाती है, इसकी शझावाज़ सुनकर 

कुलीना घवराई हुईं प्रवेश करती है। | 

कुलीना : महामाया ! यह किस वस्तु की आवाज है---यह तुम 
क्या कर रही हो ? 

महामाया : (आश्चयं से) केढाई मे कलछी चला रही हूँ, मॉजी! 

कुलीना . अ्ररी बेटी ! कलछी बाहर निकाल, नही श्रन्धेर हो 
जाएगा । है 

महामाया : (और भी चकित होकर) मॉजी ! इससे क्‍या अन्घेर 
हो जाएगा, में कुछ भी नही समझी । 

| महामाया थाल में हलवा डाल देती है ] 

कुलीना . काहे को समभेगी ? जेसे तुम अभी दूष-पीती बच्ची 
हो, जेसे कुछ जानती ही नही । क्या तुम्हे मालूम नहीं 
कि लोहे से लोहा बजते देखकर मेरा बेटा मेरी गोद 
में छिपने के लिए यहाँ भागकर आया है ? क्‍या तुम 
उसे यहाँ से भी भगाना चाहती हो ” बेटी ! अब वह 
कहाँ जायगा, यहाँ से भागकर उसे पग्राश्नय पाने को 
स्थान कहाँ मिलेगा--परमेश्वर के लिए यह लोहे की 
कलछी बाहर फेक दो । कही ऐसा न हो, वह फिर 
लोहे की कढाही से टकरा जाय, ओर मेरा बेटा डर- 
कर यहाँ से भी भाग निकले; फिर में क्या करूगी। 
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| महामाया का मुह चमकने लगता है, वह अपनी खुशी छिपाती है 
ओर हलवा से थाल भरकर पत्ति के सामने रख देती है। महाराणा कुछ 
देर चुप रहते हैं, इसके बाद थाल को परे सरका देते है भर जोश से 
तनकर खडे हो जाते हैं । ] 
महाराणा बस कर, माँ ! बस कर तूने मेरी श्राँखे खोल दी 
है, तूने मुझे जगा दिया है, तूने मुझे अंधेरे से निकालकर 
ज्योति और जीवन के पथ पर डाल दिया है। कितनी 
लज्जा और शोक की बात है कि राजपूत का बच्चा 
पराजित होकर भाग आये ! भगवान जाने, मुझे क्या 
हो गया था। मुझे वही कटकर मर जाना चाहिए 
था । परन्तु-.- 
[ महामाया पति की तरफ श्रद्धापूरां प्रेम से देखती है । | 
तुम्हारा कहा सुना व्यर्थ नही गया । में अपन्ती कायरता 
के लिए तुमसे क्षमा माँगता हूँ । 
कुलीना . बेटा ! तू श्रब फिर वही निर्भव, युद्धवीर, साहसी 
जसवन्तसिह है, जिसने मेरा दूध पिया था, जिसने मेरे 
कुल का नाम उज्ज्वल करने का ब्रत लिया था, जिसके 
मुँह की ओर देखकर मेरी मुरझाई हुई आशाएं हरी 
हो जाती है । महामाया ! खुश हो, तेरा स्वामी अपनी 
प्राजय के काले दाय को मिटाने के लिए खडा हो 
गया है । 
महामाया : यह सब आप ही की कृपा है । 
महाराणा . माँ ! सुझे तुम पर भी गर्व है और इस पर भी गर्व 
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है। तुम दोनो ने निलकर मेरी श्राखे खोल दी है। हमारी 
आने वाली सन्‍्तान यह सुतकर खुशी से पागल हो 
जाएगी कि उनका एक पुर्व॑ज पराजित होकर घर आया, 
तो उसको पत्नी ने उसे घर के अन्दर आने की आज्ञा 
नदी ।राष्ट्रीय गोरव और अ्रभिमान का ऐसा उज्ज्वल, 
ऐसा श्रोजमय दृष्टान्त मानव-जाति के इतिहास में 
किसी ने कम ही पढा होगा । इससे भारतवर्ष को 
अपना सिर ऊंचा उठाने का अवसर मिलेगा, यह मेरा 
प्रम सौभाग्य है कि मुझे ऐसी धर्मपरायणा स्त्री मिली, 
जिसको मेरी मर्यादा मेरे प्राणो से भी प्यारी है । 
महामाया : (सिर भुकाकर धीरे से) माँ ! इनसे कहो, मेरा अप- 
राध क्षमा कर दे । 
महाराणा * तेरा अपराध हमारे कुल का सब्से बडा गौरव 
है | (माँ की तरफ देखकर) मगर माँ ! में राजपुत हैं और 
राजपूत इतना आत्मग्रौरव-हीन कभी नही होता । 
मुझे बता, मेरी इस कायरता का मूल कारण क्या है ? 
कुलीना : यह ॒तैरा नही, मेरा दोप है। (दोनो चौक पढते हैं। 
कुलीना धीरे-धीरे कहती है, जैसे कोई भूली. हुईं घटना याद कर 
रही है।) यह उन दिनो की बात है, जब तेरी आयु 
केवल दो वर्ष की थी | एक दिन में भोजन बना रही 
, थी और तेरे पिताजी इसी रसोईघर में इसी-स्थान 
पर बैठे भोजन कर रहे थे। एकाएक तू रोकर दूध 
के लिए मचलने लगा । मेने सोचा, मेरो देह गर्म है, 


शत राजपूत की हार 


अगर तूने दूध पिया, तो बीमार हो जायगा, इसलिए 
मेने दासी से कहा--इसे वाहर ले जाकर चुप करा, 
मगर तू वराबर शोता रहा । 
[ महामाया पति की ओर कनखियो से देखती है और मुस्कराती है । ] 

महाराणा : फिर 

कूलीना : दासी ने तुर्क चुप कराने के लिए अपना दूध पिला 
दिया । आध घन्टे बाद मुझे यह वात मालूम हुई, तो 
मेने तेरे गले मे उँगली डालकर के करा दी, परन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि दूध की वही एक-दो बूंदे श्राज 
इस पतन के रूप में प्रकट हुई है । यह तेरा दोष नही 
उसी दूध का प्रभाव है । 

महाराणा : अस्तु, जो कुछ भी हो, इस कायरता के कलक को 
में अपने लह से भी धोने के लिए तंयार हूँ, भ्रव तुमको 
यह शिकायत न रहेगी । कोई है ” मेरी तलवार और 
कवच लाओ, और सेना से कहो, तेयार हो जाय । 

कलीना : देवता वह दिन दिखाएँ, जब मेरा वेटा विजय- 


पताका उड़ाता हुआ घर आए । 

[ कुलीना चली जाती है। महामाया धीरे-धीरे आकर महाराणा 
के पास खड़ी हो जाती है। फिर सिर उठाकर उनकी तरफ देखती है 
भोर मुस्कराती है | 
महामाया ४ आपने मेरा अपराध क्षमा किया ? 
महाराणा : तुम्हारा अपराध मेरे जीवत की सबसे बड़ी 


सम्पत्ति है । 
महामाया + भ्रव आप मुभसे रुष्ट तो नही है ? 
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महाराणा : तुमसे रुष्ट होने का यह अर्थ है कि मुभसा मूर्ख 
| इस राज्य में कोई नही है । तू स्त्री नहीं है, देवो है। 
मेरी दृष्टि मे तू इतनी पवित्र, इतनी उज्ज्वल कभी 
न थी । (थोडी देर के बाद) देवी, अब आज्ञा दो, सेना 
तेयार होगी । 
महामाया : इतनी जल्दी ! क्‍या आप कल नही जा सकते ? 
एक दिन विश्राम कर लीजिए | 
[ महाराणा की तरफ प्यार से देखती है और श्रपता सिर उसके 
कन्धे पर रख देती है | 
महा राणा : (मस्कराकर) युद्ध के श्रवसर पर विलासिता की 
बाते करता देश और जाति के लिए महाच्‌ पाप है। 
महामाया : (चौक उठती है) श्रच्छा, हलवा ती खा लीजिए, 
(लाकर) आपकी प्यारी महामाया ने आपके लिए अपने 
हाथो से बनाया है । 
महाराणा ; (फिर महामाया के शब्द दोहराते हैं) वेंया यह पराजय 
का पुरस्कार है ? (मुस्कराकर) मे केसा भाग्यवान हूँ 
कि हारकर भी ऐसी मीठी चीजे मिल रही है । महा- 
माया ! तूने मेरी आँखे खोल दी है, तूने मुझे सीधा 
मार्ग दिखा दिया है, तूने मुभे भूला हुआ ककत्तंव्य 
स्मरण करा दिया है। अ्रव वही तू मेरे सामने अपना 
श्रसीम प्रेम और हृदयग्राही मुस्कान लेकर क्यो खडी 
हो गई है ? यदि अब मुझमें फिर निर्वेलता आ गई, 
तो यह मेरा नही तेरा दोष होगा (5हरकर) तो मेरे 
हृदय की रानी ! श्रव श्राज्ञा है ? जाऊं ? 
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महामाया : हाँ, प्राणनाथ | जाइए और विजय के डके बजाते 
हुए श्राइए । वहाँ समर-स्थान में भेरा प्रेम आपकी 
रक्षा करेगा । 
[महाराणा का तेजी से चले जाना ।] 
महामाया : (उदास होकर) चले गये--मेद्रे उन्तको ताने दे-देकर 
फिर भेज दिया। (आकाश की तरफ देखकर) प्रभो ! 
उनकी रक्षा करो । जिस तरह खुश-खुश यए है, उसी 
तरह खुश-खुश वापस आएं 
[ कुलीना का प्रवेश ] 
कुलीना : वीर-वधू ! तू श्रब यहाँ खडी क्‍या सोच रही है ” 
पगली ! उदास हो गई ? नहीं, तु्े यह उदासी, 
यह हृदय की निर्बेलता नहीं सुहाती । तू सबला है, 
तेरा पति सच्चा वीर है। चल, उठ, यह हलवा 
सिपाहियो के घरों में बाँठ आएं । इसके बाद सेना 
को विदा करना है । > 
[ पर्दा ग्रिरता है। | 
प्रदत 
१. माँ के द्ध की महत्ता को इस एकाकी में किस प्रकार व्यक्त किया 


गया है ? 
२, कुंलीना के चरित्र की विशेषताएं लिखिए । महामाया के घचरित्र से 


उसकी तुलना कर । 777 
३, महाराणा-ज॑सवन्तसह माँ कुलीना की, किस बात से- अत्यधिक प्रभा- 


7 
वित हुए ५ च्छ 30 ० 89: 3 





५2४2: ८2,2०2 7६.2४ 


8/589/45:4 55 //5४९ (20॥/०१०7) 





श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी' 


पश्चात्ताप 


पात्र 

कन्हैया--अद्यूतोद्धार मे लगा हुआ एक कुलीन युवक 
(॑चकोीबीदास--एक ब्राह्मण वैद्य 
डाक्टर--एक ईसाई डाक्टर जो पहले भगी था 
रामदुलारी---वैद्यजी की पत्नी 
रंघिया--एक अछूत कन्या 

रभिया की माँ, वैद्य जी के साथी, 

कन्हैया से पढने वाले ग्रद्दृत विद्यार्थी 
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नाटककार का परिचय 

जीवन-परिचय 

श्री हरिकृष्ण प्रेमी ग्वालियर के निवासी हैं किन्तु उनको साहित्य- 
साधना का क्षेत्र श्रधिकततर लाहौर ( पंजाब ) हो रहा है। विभाजन के 
कारण आ्रापको पजाब छोड़ना पड़ा था। झाजकल आझ्ाप प्राकाशवाणो, 
इन्दीर मे हैं । 

श्राप एक सफल नाटककार के श्रतिरिक्त सुकवि भी हैं। श्ापके नाटकों 
पर राष्ट्रीय श्रान्दोलन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है ४ फलस्वरूप आपने राष्ट्र 
प्रेम, हिन्द-मुस्लिम एकता, हरिजन आन्दोलन श्रादि पर पर्याप्त और 
सुन्दर ढंग से लिखा है । कवि होने के नाते श्रापके नाठकों से भावकता, 
सरसता और काव्य-सुलभ शब्दावली का प्रयोग होता है। श्रापके नाठकों 
की श्रभिनेयता श्रसदिग्ध है । 

झापकी भाषा सरल, श्रोजपुर्ण तथा चित्रण सजीव झौर दोली 
मारमिक होती है । 
प्रस्तुत एकाको 

प्रस्तुत एकाकी 'पश्चात्तार्प मे हरिजनों पर होने वाले श्रत्याचारों 
को करुण कहानी है । इसमे पुरातन रूढ़िवादिता झर नवीन प्रगति फा 
संघर्ष है । अँच-नीच की घातक प्रवृत्ति का मूलोच्छेदन फरके सामाजिक 
समता की प्रस्थापना इसमे की गई हे । 
कृतियोँ 

धकीति-स्तम्भ, विषपान, स्वप्नभंग, रक्षावन्धन, प्रकाश-स्तम्भ, शिवा- 
साधना, शपथ, उद्धार, छाया, प्रतिशोध, शधाहुति, बन्धच--नाठक । 

अनन्त के पथ पर, झग्तिनात, रूप-दर्शन, वन्दता के बोल और आँखों 
मे--कविता-संग्रह । 


पहला दृद्य 


| एक गाँव के छोटे-से मन्दिर की सीढियाँ । मदिर के अ्रन्दर घने, 
भालर और शख आदि के वजने की आवाज हो रही है । आरती भी 
गाई जा रही है--लेकिन दूसरी आवाजो मे मिलकर वह साफ नही सुनाई 
देती । एक १२-१३ वर्ण की लडकी मन्दिर की सबसे निचली सोढी पर 
वंठी हुई ध्यान लगाकर मदिर मे से आने वाली श्रावाजी को सुन रही है। 
लडको सुन्दर भी है, भोली भी है और साफ-सुथरी भी । कपडे बडे साधा- 
रण है, कही-कही फटे भी है, लेकिन मेले नही है । चेहरे पर समभदारी 
की भलक है-- ऐसा जान पडता है जसे वह कुछ पढती-लिखती भी है । 
लडकी का नाम है रधिया | रधिया कुछ सोच में डबी-सी वेठी है कि उसी 
गांव में अभी-अभी आया हुआ नवयुवक कन्हैया आता है । उसके 
हाथ में कुछ फूल है । रधिया का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता । लडका 
ठीक उसके पीछे खडा होकर उसके सिर पर कुछ फूल फेक देता है। 
रधिया चौककर पास में पडे एक पत्थर को उठाती है और खडी होकर 
उस फ़ूल फेंकने वाले को मारना चाहती है कि कन्हैया को देखकर शरमा 
जाती है ।| 


कन्हैया : फूल के बदले पत्थर देती हो, रधिया ! 
रधिया : देवता पर चढाए जाने वाले फूल तुमने मुझ पर क्यो 
फेके ? 


४४ 
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कन्हैया ; इसलिए कि तुम देवी हो । मनुष्य ही तो सच्चा 
देवता होता है, रधिया ! जो मनुष्य की पूजा नहीं 
करता, वह भगवान की पूजा कैसे कर सकता है ? 

रधिया $ मनुष्य की पूजा करने से देवता नाराज होते है । 

कन्हैया : सो क्यो ? 

रघधिया : मेरे हिस्से की मिठाई यदि तुम खा जाओ, तो क्‍या 
मुझे क्रोध न आएगा ? 

कन्हैया : तुम्हारी मा का हिस्सा भी तुम्हे दे दिया जाय, तो 
तुम्हारी मा प्रसन्‍त होगी ना ? मनुष्य भी तो भगवान 
की सतान है--जो उसकी सतान की पूजा करता है, 
उससे भगवान प्रसन्न होते है । श्रव जाऊं, भगवाव की 
आरती में भी शामिल हो लू । 

[ कन्हैया जाता है और रधिया की मा आती है। उसके हाथ में 

डलिया और भाड, है। | 

रधिया की मा : श्ररी रधिया, तू यहाँ क्या कर रही है ? श्रभी 
तक भाड ही नहीं लगाई सडक पर । अरी, पुजारी 
जी नाराज हो जाएँगे और भगवान्‌ के भोग में से हमें 
कुछ नही देंगे । 

रधिया : जरा भगवान की आरती सुनने लगी थी--फिर 
कन्हैया भया झा गये, उनसे बाते करने लगी । 

रधिया की मा ६ वेटी हमारे लिए तो लोगो की सेवा करना 
ही भगवान की पूजा है । चल राइ लगा। 

रघधिया : नही मा, आज में भगवान्‌ के दर्शन करू गी। 

रधिया की माँ : में तुके कितनी बार समभा चुकी हूँ कि 
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मंदिर के भीतर जाकर भगवान्‌ के दर्शन करने की 
हमारी औकात नहीं है । 

रधिया : क्यो, क्या हम मनुष्य नही है ? 

रधिया की मा : मनुष्य तो हे लेकिन नीच जात है--ऊँच 
जात वालो की बराबरी हम कंसे कर सकते है ? 


रधिया : लेकिन कन्हैया दादा तो कहते हे कि जो सेवा करते 
है, वे ऊँचे आदमी होते हे--हम सब लोगो की सेवा 
करते हे--जेसे भा बच्चे की सेवा करती है--फिर 
हम नीच कंसे हुए ? हम मदिर में, भगवान के दर्शन 
के लिए क्यों नहीं जा सकते ? 

रधिया की मा : हमारे मदिर में जाने से मंदिर अ्रपवित्र हो 
जाता है, बेटी ! हम गदे काम जो करते हे--गदे जो 
रहते है । 

[ वेद्यराज पँचकौडीदास ग्राते हैं और सीढियो पर चलते हुए मदिर 
में जाते हैं । वे एक मलो धोतीशका श्राधा भाग ही पहने हुए हैं और 
श्रावा कवे पर डाले हुए हैं । बदन उधडा है | एक मेला श्रौर मोटा जनेऊ 
पहने हुए हैं । उतके एक हाथ में फूलों से भरा एक दोचा है, दूसरे हाथ में 
जल-भरा लोटा । पँचकौडीदास रधिया की मा और रधिया दोनो पर एक 
दृष्टि फेककर मन्दिर में घुस जाते हैं | 
रघिया : मा, हम ऐसे पडितों से तो अधिक स्वच्छ है । ये 

मदिर में जा सकते है, तो हम क्यो नही ? 
रधिया की मा - बंडी जात वाले गदे रहकर भी पवित्र ग्रिचे 
जाते है । बेटी, यह सव कर्मों का फल है। हमने बुरे 
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कर्म जो किए थे, इसीलिए भगी बने हे-इन्होने ग्रच्छे 
कार्य किए, इसीलिए ये बामन हुए । 

रधिया भूठी बात । यह व्यवस्था इन्ही की बनाई हुई है । 
यह इनका अत्याचार है--झ्रौ र हमारी बे-सम की । जैसे 
मा सब बच्चों को बराबर प्यार करती है--वसें ही 
भगवान भी । क्या हम भगवान की सतान नहीं है ? 
क्या हममे भविंत-भाव नही ? क्‍या हम मनुष्य नही ” 

रधिया की मा--ह क्यो नही, लेकिन भगवान की अश्राज्ञा भी 
तो हमे माननी होगी । पचो की आज्ञा ही भगवान 
की श्राज्ञा है । चलो बेटी, हम अपना काम करे । 

रधिया . उ--हँ---मे तो आज मदिर में जाऊगी । 

[ एक सीढी चढती है कि ऊपर शोर सुनाई देता है। पँचकोडीदास 
कन्हैया को धक्के मारता हुआ वाहर ला रहा है | 
पंचकौडी . तुम गाधी के चेलो ने धर्म-कर्म को नष्ट करने की 

&£ ठान ली है। चाडाल रोज भंगियों के मोहल्ले मे पढाने 
जाता है, अगर भगवान के मदिर की सीढी पर पर 
रखा तो सिर फोड दूंगा। यह धर्म का मामला है, 
इसमें हम रियायत नहीं कर सकते । 

[ जोर से घकका देते है । कन्हैया सीढियो पर से लुढक जाता है-- 
उसके सिर में चोट झ्ाती हे । रघिया और रधिया की मा उसे सभालती 
है। रधिया अपनी चुन्नी फाडकर चोट पर पट्टी बांधती है। ] 
रधिया : भैया, तुम्हे हमारे कारण बहुत कष्ट मिला । 
रधिया की मा . में तुमसे पहले ही कहती थी कि हमारे 

मोहल्ले मे मत आया करो । इसे ये ऊंची जात वाले 
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कभी सहन नही करेगे । 

कन्हैया * ये लोग अभी समभते चही--एक दिन सम 
जाएंगे । 

रधिया हम लोग इनका काम छोड दे, तो एक दित में इनकी 
बुद्धि ठिकाने आ जाय । 

कन्हैया : नही रधिया, हम सेवा और प्रेम से ही इन नादानों 
को रास्ते पर लाऐगे, (उठकर खडा हो जाता है) अब मे 
ठीक हूँ | तुम अपना काम करो । 

[ कन्हैया चला जाता है। एक भगत मदिर से बाहर निकलता है । 
उसके हाथ में एक दोना है, जिसमे कुछ प्रसाद है, जिसे वह खाता झा 
रहा है। सीढियो से नीचे श्राकर वह जूठन रधिया को देता है--लेकिन 
रधिया लेती नही, मुह फेरकर खडी हो जाती है। ] 
रधिया की मा . ले ले, बेटी | भगवान का प्रसाद है । 
रधिया जूठन खाने से हेजा हो जाता है मा । श्राजकल हेजा 


फैल भी रहा है। 
रधिया की मा भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करते, 
बेटी । 


( दोना आप ले लेती है। भगतजी चले जाते है | 
रधिया . ( मा के हाथ से दोना छीनकर फेकते हुए ) जो हमें वीच 
समभते है, उतकी जूठन खाने की हमे क्या जरूरत ? 
चलो मा, यहाँ से चलो । 
रधिया की मा - काम तो कर ले । (भाड्‌ लगाने लगती है । रधिया 
रोप मे भरी चली जाती है। ) 
[ मदिर में से भजन के गाने की ध्वनि श्राती है ] 
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[ नेपथ्य मे गान | 
प्रभु मोरे अवगुग चित न धरो । 
समदरसी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो । 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 
पारस गुन-अवगुन नहि चितवे, कचन करत खरो । 


[ भाड्‌ लगाते-लगाते रधिया की मा श्रोभल हो जाती है | 
[ पर्दा बदलता है | 


दूसरा दृश्य 
[ वेद्यराज पँचकौडी एक वगिया से गाँव के कुछ मित्रों के साथ बैठे 

हुए हैं । एक व्यक्ति सिल पर भाँग घोटठ रहा है। भाँग का सभी सामान 

मौजूद है। ] 

भाँग घोटनेवाला * वेंद्यजी, श्रापकी वेद्यकी में भांग के भी 
गुण दिये होगे न ” 

पंचकौडो : हॉ-हाँ, क्यो नहीं । हमारे आयुर्वेद में हर एक 
फूल-पत्ती, फल-फल के गुण-दोप दिये है | अरे भैया, 
जहाँ तक हमारी देसी चिकित्सा-विधि की पहुँच है, 
वहाँ तक तो अंग्रेजी डाक्टरी अभी हजार बरस नही 

 पहुँचसकती |... का 

एक साथी : लेकिन, आजकल तो सब लोग दौड-दौड़कर 
डाक्टरो के पास जाते है । _ ़् 

पंचकौडी - कुछ नही, यह पश्चिमी , सभ्यता का प्रभाव है। 


,,। दो श्रक्षर अग्रेजी-के पढ गए, तो अपने बड़े-बूढो को, 
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देसी वस्तुओं को, देसी रीति-रिवाजों को निकम्मा 
ओर होन समभने लगे | 

दूसरा साथी हाँ, पश्चिम की हर एक वस्तु आराध्य बन गई 
है । फेशन है-फंगन, वेच्यजी | 

भाग घोटनेवाला . लेकिन वेद्यजी, भाग के गुण तो आपने 
बताए ही नही । 

पंचकौड़ी भॉग क्या है वास्तव में यही तो श्रार्य-ऋषियों 
का सोम-रस था। एक प्याले में स्वर्ग की सर कर 
सकते हो । वेद्यक के अनुसार देखो तो कब्ज को यह 
दूर करे, बल बढाये, वुद्धि वढाये, और भूख भी वढाये । 

दूसरा साथी भूख वाली बात तो हितकर नही है। इस राशन 
के युग मे भूख का बढना भअत्यन्त दोपपूर्ण है । 

[ सब हँसते हैं। पँचकौडी की पत्नी रामदुलारी आती है। | 

रामदुलारी यहाँ तुम्हारी भाँग घुट रही है, वहाँ लल्ला का 
हाल खराब है । 

पँचकौडी अरे, तुम जब आओ्ोगी कोई बला लेकर आओोगी। 
सारा मजा किरकिरा कर दिया । 

रामदुलारी . रहने दो अपना यह मजा ! जब देखो निठल्लो 
को विठाकर भाँग घोटते रहते हो । शर्म नही ञ्राती ? 
अपने बाल-बच्चो की भी चिन्ता नही । 


एक साथी * क्‍या हुआ भाभी जी ! 

रामदुलारी हुआ क्या, अपना सिर मेरा भाग्य ही बुरा है, 
जो इसके घर आई । 

पँचकौडी : हाँ-हाँ, नही तो कोई धन्ना सेठ तुम्हे मिल जाता । 
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रामदुलारी : तुमने बडा नौलखा हार पहना दिया है मुझे । 
अब यह बताश्रो, घर चलते हो या नही ? भग की 
तरग में ही पडे रहोगे ” 

पँचकौडी * बस, एक गिलास चढाकर अभी आया । 

भाग घोटनेवाला . हाँ, भाभी, अब तेयार ही समभो । 

दूसरा साथी : हुआ क्‍या है लल्ला को ? 

पंचकौडी भरे कुछ नही, मामूली दस्त है । साथ ही एक-दो 
के आा गईं, तो इन्हे शक हो गया । औरत की जात 
ठहरी--जल्दी घबरा जाती है। 

पहला साथी : नही वेद्यजी, इनका घबराना ठीक है। आज- 
कल कुछ हैजे की भी शिकाण्त सुनी जाती है । 

पँचकौड़ी : लेकिन में ठीक दवा दे आया हँ। आयुर्वेद में सब 
बीमारियो का इलाज है। हैजे को दवा तो मेरी राम- 
बाण है। हाँ, सचमच--मेरे नुस्खे लेकर ही तो बड़े- 
बड़े वैद्यो ने अपनी दवाएँ तैयार की है । 

दूसरा साथी : हाँ वैद्यजी !' आपकी तुलना कौव कर सकता 
है? यहाँ गाँव में पड़े हं-शहर में होते, तो लोग 
सिर-आँखो पर रखते। हवेलियाँ बन जाती, ह॒वेलियाँ। 

[ एक १३-१४ साल की लडकी आ्राती है, जो बहुत घवराई हुई जान 

पड़ती है ] 

लड़की : भैया ने फिर के कर दी हैं। सव कपड़े खराब कर 
डाले है । 

पँंचकोड़ी : सचमुच तबीयत ज्यादा खराब जान पड़ती है। 
(एक साथी से) ऐसा करो संया, अभी दौड़कर शहर 
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जाओ ओर वहाँ से किसो योग्य डाक्टर को लेकर 
आओ । 
भांग घोटनेवाला . लेकिन बवेद्यजी, उलठे बॉस बरेली को भेजने 
की क्या जरूरत है ” आपके रहते डाक्टर की क्‍या 
जरूरत है ” भला आप से अ्रधिक वह क्या कर लेगा ? 
पँचकौडी : एक से दो अच्छे होते है, भेया ! वेसे तो सुझे अपनी 
चिकित्सा पर भरोसा है, फिर भी' * “ तुम जानते हो 
ऐसे वक्‍त पर बुद्धि भी काम नही देती । (पत्नी से) 
चलो, लल्लू के कपडे बदल डालो , और देखो, घब राझो 
मत--भगवान सब ठीक करेगा | 
एक साथी + हाँ, भाभी ! मे श्रभी डाक्टर को लेकर आता हूँ । 
[ सब जाते है. ] 
[ पर्दा बदलता हैं | 


तीसरा दृश्य 
[ एक खुले मैदान में कन्हैया कुछ अछूत कहे जाने वाले लोगों को 
पढा रहा है| पढने वालो मे वानक-वालिकाएं भी हैं--युवक-युवतियाँ भी 
है---एक-दो वृद्ध महाशय भी हैं! _ मी 
एक बूढा : भैया, हमारे साथ आप क्यो माथा-पच्ची करते हे-- ' 
-- नकहीचूढे तोते भी पढे है ” द 
कन्हैया ; क्यो नही चाचाजी, फारसी के एक बहुत बडे कवि 
“हुए हैं, शेखःसादी । उन्होंने ४० वर्ष की अवस्था 
“, के बाद पंढना शुरू किया थां। इसी तरह सस्क्षत के 


रै 
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महाकवि कालिदास ने भी वचपन में कुछ नहीं पढ़ा 
था। विद्या पढने के लिए कोई भी अवस्था ठीक है । 

एक लड़का : (स्लेट दिखाता हुआ) मास्टरजी यह सवाल नही 
आता। 

कन्हैया : (स्लेट हाथ मे लेकर, देखकर ) अरे ! यह कया किया है ? 
दो और दो कितने होते है ? 

लडका : जी, चार । 

कन्हैया : यहाँ पाँच क्यो लिखे ? तुम ध्यान नही देते । जाश्रो, 
सवाल को फिर करो | (लडका चला जाता है) 

दूसरा लडका : मास्टर जी, में कल से पढने नही आऊंगा । 

कन्हैया : क्यो घसीटा ” 

घसीटा : अम्मा कहती थी कि गाँव वाले कहते है कि अ्रगर 
तुम लोग मास्टर कन्हैयालाल से कोई सरोकार रखोगे, 
उनसे बच्चों को पढवाओञ्रोगे, तो इस गाँव से निकलवा 
दिए जाओ्रोगे । 

एक बूढा हाँ, ऐसी चर्चा गाँव में है तो सही | वे कहते हे कि 
पढ-लिखकर ये कमीने लोग बराबरी करेगे । 

कन्हैया : हाँ, चाचाजी, ये लोग मुझे भी डराते-धमकाते है 
जान से मार देने की धमकी भी देते है । 

दूसरा बूढ़ा : फिर भेया, तुम क्‍यों हमारे पीछे अपनी जान 
जोखम में डालते हो ? 

कन्हैया : ऊँच जात मे पंदा होने के पाप का प्रायश्चित्त कर 
रहा हूँ | ससार मे न कोई बडा है, न कोई छोटा ! 
विद्या प्राप्त करने का सवको अधिकार है और सबके 
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साथ एक-सा बर्ताव होना चाहिए । आप सबको समाज 
में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आपको इसकी 
माँग करनी चाहिए---इसके लिए लड़ना चाहिए। 

एक बृढा : जान पड़ता है कि तुम हमारी आजीविका 
छिनवाशोगे । 

[ हँसता है | 
. अऋन्‍्हैया : ऐसे डरने से काम नही चलेगा। जिस काम को करते का 
किसी का भी साहस नहीं होता--सबको घिन आ्राती 
है--ऐसा कठिन काम आप लीग करते है । सफाई व 
हो, वो इन ऊँची जात वालो का जीवित रहना भी 
कठिन हो जाय । इसके बदले मे क्या देते है ” थे तुम्हे 
बड़ा उपकार दिखाते है, चार आने-शभ्राठ आने महीने 
और जूठी रोटियो के हुकडें । वही चाचा, तुम्हें इस 
अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन उठाना चाहिए । 

रघधिया ; (कन्हैया के पास आकर) मसास्टरजी, मेने एक कविता 

लिखी है । ( एक कागज कन्हैया की तरफ बढाती है ) 


कन्हैया : तुम्ही सुनाओ, गाकर । आजकल तुम खूब अ्रच्छा 
लिखती हो । 
रधिया ; (गाकर कविता सुनाती है) 
देखते सब जिन्दगी को, कौन उसको शभ्राँकता है ? 
जन्म पाया है मुसीबत; 
से, मुसीबत में जिएँंगे। 
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खत अपना पी रहे है, 
खून अश्रपता ही पिएँगे। 
हे हजारो घाव दिल मे, 
हम उन्हे कब तक सिएँगे। 


देखने तस्वीर दिल की, कोन दिल में झाँकता है ! 
देखते सब जिन्दगी को, कौन उसको आश्रॉकता है ॥ 


न्कन्हैया : वाह रधिया | तुमने तो कमाल कर दिया ! और 


सुनाओ्री । 


वत्तियाों हम विश्व-दोपक, 
की बने जलते रहेंगे । 
आग में पलते रहे हे, 
आग में पलते रहेगे । 
खाक होने जा रहे पर, 
आ्रांख में खलते रहेगे । 


स्वर्ग का मालिक गरीबों को नरक में हॉकता है। 
देखते सब जिन्दगी को, कौन उसको आँकता है ॥ 


तीचतर जीवन हमारा, 
तोचता करते रहेगे । 
पाप में पैदा हुए हैं, 
पाप मे मरते रहेंगे । 
लाल आँखे पुण्य की हम, 
देख कर डरते रहेगे । 
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दोष दिखलाते सभी पर कौन उनको ढाँकता है। 
देखते सब जिन्दगी को, कौन उसको आ्ॉकता है ॥ 
देश को श्राजाद करने, 
चल पड़े नेता हमारे । 
स्वगें-भू पर आ रहा है, 
हंस रहे नभ के सितारे। 
चल रहे चप्पू हवा मे, 
आ रहो नेया किनारे। 
कौन इन उजड़े घरो की खाक आकर फॉकत्ा है। 
देखते सब जिन्दगी को, कौन उसको आँकता है ॥ 
कन्हैया : वाह, ख़ब, जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी । कहो 
चाचाजी, कितना अच्छा लिखा है रधिया ने । कोना 
कहता है कि आप लोगों में बुद्धि नही होती । अ्व- 
सर मिले, तो आप लोग बड़े-बडे काम कर सकते है ४ 
ग्रच्छा, अब आज हमारा स्कूल खतम होता है । 
[ सब उठकर चले जाते है | 
[ पर्दा बदलता है | 
चोथा दब्य 
[ पेंचकौडीदास के मकान के वाहर । रधिया की माँ वदहवास-्सी 


शथाती है। | 
रधिया की मा : (परुकारती है) वेद्यजी महाराज  वेद्यजी 
महाराज 
[ अन्दर से पँंचकौंडी और डाक्टर नवनीतराय वाहर निकलते हैं ) 
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पँचकौडी : महाराज, बच्चे की दशा कंसी है ? 

डाक्टर : मेने इन्जेक्शन लगा दिया है । बच्चा बच जायगा ॥ 
चिन्ता न कीजिए । 

'पंचकोड़ी * परमात्मा आपको सुखी रखे । 

डाक्टर : अच्छा, देखो ! दवाई में जितना पानी मैने मिलाया 
है, इससे अधिक ने मिलाइएगा । 

रधिया की मा ; वेद्यजी, मुझ पर कृपा करो । मेरी रधिया 
को हैजा हो गया है । 

पेंचकौडी . हैजा हो गया है, तो दवा ले जा । 

रधिया की मा : जरा देख लेते तो * । 

'पँचकौडी : मुझे भी कन्हैया की तरह भ्रष्ट समक लिया है 
तूने। भरे | ब्राह्मण का बेटा भगी के घर कंसे जायना ? 

रधिया की मा : एक जान का सवाल है। में आपके परों 
पड़ती हूँ । 

[पैरो पर गिरना चाहती है । पँचकीडीदास चौककर दूर हो जाते हैं ।] 

डाक्टर नवनीतराय : (जो अ्रभी तक छुपचाप इस' घटना को देख 
रहे थे--कुछ मुसकराते हुए वोलते है ) क्‍या बात है वैच्यजी, 
ऐसे चौके क्यो ? क्या साप काटने आया है ? 

'पँचकौडी : अभी नहाना पड जाता । इन लोगो से धर्म-कर्म सब 
छोड दिया है । 

'डाक्टर : अ्रच्छा तो आप भगियो को कभी नही छते ? 

पँचकौडी : हम तो इनकी छाया से भी वचते है । 

डाक्टर : (मुस्कराते हुए) आपको पता है, में कौन हूँ ? 

प्पेंचकीड़ी : झाप' ' “आप ठहरे बड़े आदमी “५ 
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डाक्टर : में भी जात का भगी हूँ -। 
पंचकौडी : भगी **? 
डाक्टर: हाँ, भगी । जब तक में भंगी रहा, तब तक लोगो ने मुफ्रे: 
इसी तरह ठुकराया, जैसे इस गरीबनी को आप ठुकरा 
रहे है । से जब तक हिन्दू था, भगवान का भक्त था, 
चोटी रखता था, भजन गाता था, तब तक अछत 
था | ईसाई बन जाने से सानो मेरी काया ही बदल 
गई । आप लोग श्रव मेरे पैरी पड़ते हे--घर में 
बुलाते हे--मेरे हाथ की दवा पीते है (रघिया की मा से) 
चलो बहन, मे तुम्हारी बच्ची का इलाज करूंगा | 
| डाक्टर और रधिया की मा चले जाते हैं। पंचकोडी हक्‍का- 


धक्का होकर रह जाता है || 
[ एक मिनट के बाद | 


पेंचकौडी : सुनती हो, ओ ललुआ की अम्माँ ! 

पचकौडी की पत्नी : (आकर) क्या बात है--क्या हो गया ? 
क्यो शोर मचा रखा है ? 

पंचकौडी . अरी अपना तो धर्म नष्ट हो गया # इन अग्रेजी 
कपड़ो में पता ही नहीं चला कि यह डाक्टर भगी था ॥ 

पेंचकौडी की पत्नी : भगी ' 

पेंचकीड़ी . हाँ, भगी ! वह दवा फिकवा दो । 

वँंचकौडी की पत्नी : लेकिन दवा से तो बच्चे को कुछ आराम 

' है। धर्म क्या बच्चे से भी ज्यादा प्यारा है? फिर 

गाँव वाले क्‍या जानें कि यह डाक्टर भगी था। बात 


यो ही दवी रहने दो। 


$ 


परचात्ताप ्ट 


पँंचकौड़ी : वह चुड़ेल रधिया की माँ सब जान गई है। वह 
गाँव-भर में फूंक देगी। 
पंचकौड़ी की पत्नी : उसे दो रुपये पकडाकर उसका मुंह बद 
कर देना । इन कमीनो का क्‍या ? दो पसे में इनको 
इज्जत-श्रावरू सब छीन लो । 
पेंचकौडी . नही, अ्रब ये ऐसे नहीं रहे । उस कन्हैया ने इन 
सबको बिगाड दिया है । 


[ अदर से आ्रावाज आती है। अम्मा--ओ भ्रम्मा [ दोनो अदर 
चले जाते है । | 
[ पर्दा बदल़ता है । | 


पाँचवाँ दृश्य 
[ स्थान---रघिया का मकान । रधिया एक चारपाई पर रोगिणी 
की हालत में लेटी हुई है | कन्हैया बैठा है। मकान में गरीबी के चिह्न तो' 
हैं--लेकिन हर तरफ साफ-सुथरापन है । | 
रधिया * जी बडा घबराता है, कन्हैया ' 
कन्हैया . घवराञ्रो नही, रधिया ! माँ जी पंचकोड़ी के यहाँ 
गई ह-वह आकर दवा देगा । 
रघधिया : वह चाण्डाल हमारे घर कभी नही आएगा । में तो 
उसकी दवा खाऊंगी भी नहीं | मुझे उसकी सूरत से 
घिन आती है । 
कन्हैया : किसी से घृणा करना अच्छा नही, रधिया ! 
रधिया : वे लोग भी तो हमें घिक्का रते है, भैया ! 
कन्हैया . यह हमारी जात का दुर्भाग्य है, और क्‍या ? 
[ डाक्टर नवनीतराय श्रौर रधिया की माँ श्राते हैं । ] 


हे परचात्ताप 


रघिया की माँ : बेटी, भगवान को सबकी चिता है--देखो त, 
देवदूत की तरह डाक्टरजी हमारे यहाँ श्रा गये हे । 

डादठर : (रधिया की परीक्षा करता हुआ) घवराओ नही बेटी ! 
मे तुम्हे जल्दी श्रच्छा कर दूं गा। ( रपिया की मा से) 
थोड़ा पानी गरम करो | इजेक्शन लगाना होगा । 

[डाक्टर इंजेक्शन की तैयारी करता है। रधिया की मा चली जाती है ।] 

डाक्टर : ( कन्हैया को देखकर ) जान पड़ता है, आपको कही 
देखा है। 

कन्हैया : आप गायद लाहोर से आए हें ? में भो वही का 
रहने वाला हूँ । 

डाक्टर : मेरे एक भाई डाक्टर की शक्‍ल आपसे मिलती है । 
वे बेचारे फौजी नौकरी मे चले गए और लौटकर 
नही आए | 

कन्हैया : हाँ, मेरे एक साथी डाक्टर थे । फीज की नौकरी में 
भी थे। क्‍या उनका कोई समाचार मिला है ” 

डाक्टर . वह बचपत से मैरे मित्र थे। तुम नहीं जानते---मे 
भी इन्ही श्रछ्ृत कहे जाने वालो में था--लेकिन लोगों 
के अत्याचारों ने मुझे तग कर दिया। ईसाई हो 
जाने पर अब सभी मेरा आदर करते है । 

अन्‍्हैया : लेकिन अछूत से ईसाई हो जाना तो इस वीमारी का 
इलाज नही है, डाक्टर साहव ! हमें तो ऊंची जाति 
वालों के हृदय बदलने की और अछूत कही जानेवाली 
जातियो का रहन-सहन बदलने की जरूरत है। मेरे 


यवचात्ताप ६९ 


जसे पागलों को दुतरफा लड़ाई करनी पड़ती है । उधर 
इनकी गिरी हुई आत्मा को उठाना पडता है-इधर 
उनके अत्याचारी हृदय को बदलने की कोशिश करनी 
पड़ती है।.... 

ड्डाक्टर , अर्थात्‌ श्राप दोनों का सुधार कर रहे हैं । 

[ रधिया की मा पानी लेकर श्राती है । डाक्टर इंजेक्शन लगाता है । 
इतने मे पैचकौडी आ्राता है |] 

'पँचकौडी : (डाक्टर से ) डाक्टर साहव : मेरे लडके की हालत 
फिर बिगड़ गई है। आप इसी समय चलने की 
कृपा करे। 

डाक्टर : लेकिन में तो भगी हूँ --श्रौर मेरी दवा से तो 
आपका घर्म ०० ७००३७०७७७ | 

'पँचकौडी . मुझ पर दया करो डाक्टरजी ! में भूल पर था। 

डाक्टर * आपके घर जाने से मेरा धर्म नष्ट होगा। में नही 

जाऊँगा | आपने मेरी एक वहिन का अपमान किया है। 
रधिया की माँ * वैच्जी ने मेरे घर झ्ाकर शअ्रपना घममं तो 
अ्रष्ट कर ही लिया । 

डाक्टर वंसे तो मुझे अपने घर वुलाकर और छूकर ही 
इनका धर्म जाता रहा । 

'पँचकौडी : महाराज, क्षमा ! 

रधिया : मनुष्य का घर्मे दया करना हे--और डाक्टर का 
विश्ेष कर । ये अपना धर्म भूल गए, लेकिन आप 


न परचात्ताप 


रघिया की माँ : बेटी, भगवान को सबकी चिंता है-- देखो न, 
देवदूत की तरह डाक्टरजी हमारे यहाँ भ्रा गये है । 

डावंटर : (रघिया की परीक्षा करता हुआ) घबराओं नही बेटी ! 
में तुम्हे जल्दी श्रच्छा कर दूंगा। ( रधिया की मा से) 
थोड़ा पाती गरम करो | इंजेक्शन लगाना होगा। 

(डाक्टर इजेक्शन की तैयारी करता है । रधिया की मा चली जाती है ।] 

डाक्टर : ( कन्हैया को देखकर ) जाव पड़ता है, आपको कही 
देखा है। 

कर्हैया : आप गायद लाहौर से आए है ? में भो वही का 
रहने वाला हूँ । 

डाक्टर : मेरे एक भाई डाक्टर की शक्ल झापसे मिलती है । 
वे बेचारे फौजी नौकरी मे चले गए और लौटकर 
नही गश्राए । 

कन्हैया : हाँ, मेरे एक साथी डाक्टर थे । फौज की नौकरी में 
भी थे। क्या उनका कोई समाचार मिला है ? 

डाक्टर * वह बचपन से मैरे मित्र थे। तुम नही जानते--.में 
भी इन्ही श्रछृुत कहे जाने वालो में था-...ले क्रिन लोगों 
के श्रत्याचारों ने मुझे तग कर दिया। ईसाई हो 
जाने पर अब सभी मेरा आदर करते है । 

कन्हैया : लेकिन अछूत से ईसाई हो जाना तो इस वीमारो का 
इलाज नही है, डाक्टर साहव ! हमे तो ऊँची जाति 
वालों के हृदय बदलने की और अछूत कही जानेवाली 
जातियो का रहन-सहन बदलने की जरूरत है ! मेरे 


परचात्ताप ६९ 


जैसे पागलों को दुतरफा लड़ाई करनी पडती है । उधर 
इनकी गिरी हुई आत्मा को उठाना पडता है-.इंधर 
उनके अत्याचारी हृदय को बदलने की कोशिश करनी 
पडती है।... 
डाक्टर : श्रर्थात्‌ श्राप दोनो का सुधार कर रहे हे । 
[ रधिया की मा पानी लेकर भ्राती है । डाक्टर इजेक्शन लगाता है । 
इतने मे पँचकौडी आता है।| 
'पंचकीडी : (डाक्टर से ) डाक्टर साहब ! मेरे लडके की हालत 
फिर बिगड गई है।आप इसी समय चलने की 
क्पा करें। 
डाक्टर : लेकिन में तो भगी हूं और मेरी दवा से तो 
आपका धर्म हर 'डडहड हडक 7. 
'पँचकौडी * मुझ पर दया करो डाक्टरजी ! में भूल पर था। 
डाक्टर आपके घर जाने से मेरा धर्म नष्ट होगा। में नही 
जाऊंगा । आपने मेरी एक वहिन का अपमान किया है। 
'रधिया की माँ वंच्यजी ने मेरे घर आकर अपना घर्म तो 
अ्रष्ट कर ही लिया । 
डाक्टर : वंसे तो मुझे अपने घर बुलाकर और छूकर ही 
इनका धर्म जाता रहा । 
'पेंचकौडी महाराज, क्षमा ! 
रधिया : मनुष्य का धर्म दया करना है--और डाक्टर का 
विशेष कर | ये अपना धर्म भूल गए, लेकिन श्राप 


परे परचात्ताप 


अपना धर्म नही भूलिए । जाइए-इनके लडके के प्राण 
जरूर बचाइए | 

कन्हैया : (पंचकौडी से) देखा, जिन्हे आप नीच कहते हैं, 
उनका हृदय कितना ऊंचा होता है ! 

डाक्टर : लेकिन वेद्यजी, आप मेरी बहिन के पैर छुएँ, तभी 
से आपके घर चलूँगा । 

[पंचकोडी रधिया की भा के परो मे गिरने लगता है, रधिया की माः 

हट जाती है 

रघधिया की मा * झ्ाप क्यो मुझे पाप में घसीटते हे ? वेद्यजी 
कछ भी हो, हमारे लिए तो आप सदा बडे है । 

कन्हैया : (वंचजी को उठाता है) सुबह का भूला शाम बे भी 
घर लौट आए तो वह भला नही कहलाता । 

[ पटाक्षेप | 


अश्य 
१--डाक्टर और पँचकौडीदास के चरित्रो का विश्लेषण कीजिए । 
२---इस एकाकी के लिखने में एकाकीकार का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है ? 
३---जो मनुष्य की पूजा नहीं कर सकता, वह भगवान की पूजा केसे 
कर सकता है ” यह वाक्य इस एकाकी के किस पात्र के मुख से कह 
लाया गया है भ्रौर किस प्रसग में ? 


६२ परचात्ताफ 


अपना धर्म नही भूलिए। जाइए-इनके लडके के प्राण 
जरूर बचाइए | 
या : (पंचकौडी से) देखा, जिन्हे आप नीच कहते है, 
उनका हृदय कितना ऊँचा होता है ! 
डाक्टर : लेकिन वेद्यजी, आप मेरी बहिन के पर छुएँ, तभी 
में आपके घर चलूंगा । 
[पँचकोडी रधिया की मा के पैरो मे गिरने लगता हे, रधिया की मा” 
हट जाती है 
रधिया की मा : आप क्यो सुभे पाप से घसीटते है ? वेद्यजी 
कछ भी हो, हमारे लिए तो आप सदा बड़े है । 
कन्हैया : (वेचजी को उठाता है) सुबह का भूला शाम को भी 
घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता । 
[ पटाक्षेप ] 
अश्रशन 


१---डाक्टर और पेंचकौडीदास के चरित्रों का विश्लेषण कीजिए । 

२--इस एकाकी के लिखने मे एकाकीकार का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है ?' 

३--'जो मतुप्य की पूजा नहीं कर सकता, वह भगवान की पूजा कंसे 
कर सकता है ?” यह वाक्य इस एकाकी के किस पान के मुस से कह 
लाया गया है और किस प्रसंग में ? 


क्न्ह्े 


ए्‌ 
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नाटककार का परिचय 
जीवन-परिचय 


डा० रामकुमार वर्मा को जन्मभूमि मध्यप्रदेश है। प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से एम० ए० करने के उपरात आप प्रयाग विश्वविद्यालय मे ही 
हिन्दी-साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हो गए। नागपुर विश्वविद्यालय ने 
आपकी समालोचनात्मक पुस्तक हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास”? 
पर श्रापको डाक्टर” की उपाधि दी । 


आ्राधुनिक एकाकी नाटक के विकास में श्रापकी साधना श्रकथनीय है १ 
श्रापका रग-मंच से निकट सम्बन्ध रहा है । फलतः झापके नाटको से रग-- 
मंच की श्रावश्यकताओ की पुति का सफल प्रयत्न रहता है। शआ्रापके 
एकांकी पुर्णतः अभिनेय हैं । आपने सब प्रकार के साटक--सामाजिक, 
ऐतिहासिक, सनोवेज्ञानिक, भावना प्रधान--लिखे है । 

श्रापकी संवाद-शली श्रतिद्यय सजीव एवं सुगठित होती'हे ॥ कवि 
होने के नाते प्रापफी भाषा मे श्रालकारिकता एवं फवित्व की स्वाभाविक 
छटठा मिलती है। श्रोज़, सरसता श्रौर श्रुति-मवुरता श्रादि गुण आपकी 
भाषा की विशेषताएं है । 
प्रस्तुत एकाफी 

रेशमी टाई मानव को एक कसजोरी--दूसरे की भूल से लाभ उठाने 
की नीयत--फो शक्राधार वनाकर लिखा गया सफल एकांकी है । इसका 
नायक नवोन श्रपनी पत्नी लीला के हृढ़ चरित्र से प्रभावित होकर श्रपनी 
खोटी नीयत बदल डालने फा संकल्प कर लेता है। और इस प्रकार पाठकः 
के मन पर भी घरित्रवान शौर सदाचारो बनने की यह एकाकी अ्रमिट 
छाप छोड देता है। प्रत्येष्ठ पात्न फा चरित्र बड़ी ही खूबी से उभर कर 
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सामने झाता हे । डा० रामकुमार वर्मा के बहुत से सफल एकाफियो मे से 
यह एकांकी भो प्रमुख है। 


जक्षतियों 


थ्रवतारिका, एथ्वीराज को श्रांखें, सप्तकिरण, रेशमी टाई, 

शिवाजी, आठ एकाकी नाटक, कौमुदी महोत्सव, चार ऐतिहासिक 
“एकांकी-माटक । 

जीहर, श्रंजलि, रूपराशि, चिन्नरेखा-फाव्य । 

हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्सक इतिहास, फबीर फा रहस्यवाद, 
साहित्य समालोचना-समालोचना । 


पहला दृश्य 
[ एक सुसज्जित कमरा । ड्राइग और ड्रेसिग रूम जैसे मिल गए 
हो । एक ओर कार्ल मार्र्स और दूसरी ओर ग्रेटा गार्वो के विशाल चित्र । 
बगल में एक वडा शीज्षा । कमरे के एक कोने में एक टेबुल है, जिस पर 
'कुछ वस्तुएँ और कागज रखे हुए है । दूसरी ओर एक शआल्मारी है, जिसमें 
नीचे दो दराज हैं। बीचो-बीच एक टेबुल है, जिस पर एक फूलदान में 
गुलदस्ता लगा हुआ है। आमने-सामने दो कुसिया पडी हैं। जमीन 
पर मखमली फर्श बिछा हुआ है। दीवाल पर एक घडी, जिसमे ८ वजकर 
१० मिनट हो गए है । बगल मे कलेडर | 

[नवीनचद्ग नेपथ्य की श्रोर वगल में दरवाजे तक वढकर बडे ध्यान से 

देख रहा है) 


नचीनचद्र . (दरवाजे की ओर धीरे-बीरे वढकर देखता हुआ) इतनी ठंड 
में स्‍्तान *””“” | पूजा ” “ (एकटक देखते हुए रुककर ) 
फेयफुल वाइफ' “”““स्वीट लीला। (फिर उककर लौटते 
हुए अपनी भोर देखकर) और में ? ( वीच मे रखी हुई 
टेवुल के समीप श्राता है। दराज खोलकर एक बंडल की 
रस्सी-काटकर उसे सोलता है । दो रेशमी टाई निकलती हैं । 
एक ठाई को उलट-पुलट कर गोर से देखता है। हाथ मे 
लेकर भूलाकर, कुछ ऊपर उठाकर देखते हुए ) ब्यूटीफुल 
(दूसरे हाथ में लेकर) एस्प्लेमनडिंड ! (चित्र की ओर 
देखकर) लाइक दैटठ आँव ग्रेटा गार्बो ! शैल भाई टाई ? 
(दीशे के समीप जा ओठ से सीटी बजाता हुआ टाई पहनतः है 
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हेराल्ड वाइल्ड का आई हीयर यू कालिंग मी' गाना ग्रुनगुनाते 
हुए टाई की नॉट बाधता है | रुककर खिडकी के पास जाते हुए) 
अरे चन्दन, भ्रो चन्दन ! (खिड़की से दाहिनी शोर भाँकते 
हुए) भरे, आज चा-वा लायगा या नहीं ” 

चन्दन : (नेपथ्य से) लाया हुजूर । 

नवीन : ( ठाई की नाँद ठीक करते हुए ) इन कम्बख्तों का 
सूरज नी वजे मिकलता है। श्रभी तक चा तैयार नही 
हुई। रासकल्स, ईडियट्स 

( चदन का चा लेकर प्रवेश ) 

नवीन : (टाई पर हाथ फेरते हुए) क्‍्योरे, जब तक मे चाव 
मेंगाऊं,तव॒ तक आराम से बैठा रहता है। हाथ पर 
हाथ धरे ? 

चन्दन : (बीच वाली टेबुल पर ट्रे रखते हुए) हुजूर, टोस्ट में 
मक्खन लगा रहा था । 

नवीन : और में तेरे सिर पर चपत लगाऊँ तो * ईडियट, 
(घड़ी की श्रोर देखते हुए) श्राठ वज गए, जानता हे? 

चन्दन : हुजुर, आज दिन मालूम नही पड़ा | खूब, कुहरा पड़े 

रहा था टजूर । 

नबीन . तेरी अक्ल पर ” बदमाथ, ता किस लेबिल की" 
डाली ? पीले की या लाल की ? 

चन्दन : हुजूर, लाल की । 

नवीन : हैँ, (शान्त होकर) उनकी पूजा खत्म हो गई ? 

लीला : (अते हुए) हो गई, श्रा रही हैं। चुबह से यह कसा 
गुस्सा ? 
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चवीन : (कुर्सी से उठते हुए) गुस्सा न आये ? झाठ वज जाते है, 
और चा नही श्राती ! ( मल्‍लाकर सिगरेट जलाता है ) 


लोला : (संतोष देते हुए) सचमच नाराजी की बात है ! में 
कल से ओर भी सुबह उठगी । 

नवीन : तुम क्यो उठोगी ? ये नौकर किसलिए हैं ? 

लीला : (मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठकर) गुस्सा दिलाने के लिए, 
इस ठड में गर्मी लाने के लिए ! 

नवीन : (कुछ मुस्कुराकर चन्दन की ओर देखते हुए) ईडियट, जाओ, 
वाहर बेठो । (चन्दन चला जाता है] 


लीला : (शान्ति से) इतने नाराज होकर बाहर जाश्नोगे तो फिर 
केस कंसे मिलेगे ? इसी महीने के आराखीर तक तो 
आपको २५ हजार इश्योर करने हे, आज तारीख ५१८ 
हो चुकी । ( कंलेन्डर पर दृष्टि ) 

नवीत : (भल्लाकर) ऐसी हालत से कर चुका [चा की कैटली 
उठाता है ) 

लीला : नही लाझो, मे चा बनाऊँ। ( केठली लेती है ) तुम तो 
पच्चीस क्या पचास हजार कर लोगे। (प्याले में ना 
डालते हुए ) आअव लोग इश्योरेस की जहूरत समझे 
लगे हु । १०-१५ वरस पहले तो लोग समभते थे कि 
इश्योरेस अश्रपशकुन है । मरने की वात अभी से सोचते 
हैं । (चा का रथव देखते हुए ) देखो, कितता अच्छा 
कलर है ! 

नवीत्त * ( घ्याले को देखकर ) हूँ। 
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लीला : 


तवीन : 
लीला : 
नवीन : 


लीला 


तवीन -. 
लीला . 
नवीन : 


लीला : 
नवीन : 


लीला + 


नवीन : 
लीला : 
नवीन . 
लीला : 


रेशमी टाई 


सचमृच इस ठंड में चा एक चीज है। कंपनी वालो को 
ठड में चा की कीमत वढा देनी चाहिए । क्यो ? 


कही अ्रपत्ती यह राय किसी कपनी को भेज भी न देना । 
तो मुफ्त में तो भेजूंगी नही ! चीनी ? 

डेढ चम्मच | 

(डेढ चम्मच चीनी डालकर दूध मिलाने से पहले) देखो,चा का 
रग तुम्हारी रेशमी टाई से मिलता-जुलता । (एक कर 
प्रश्त के स्वर में ) क्या बाहर जाने को तेयार हो गए ? 
( दध डालती है ) 

नही तो । 

यह सुबह से ही टाई पहन रखी है ' 

(चा को श्रोगे से लगाते हुए) यों ही देखना चाहता था, 
कौसी लगती है ? नई है---कल ही लाया हूँ ' 

( चा पीते हुए अगया के स्वरो में ) अच्छी लगती है । 
(उमग से) श्रच्छी ? बहुत श्रच्छी । ग्रेटा गार्वो जैसी-देखो 
(चित्र की शोर सर्कंत करता है ) 

(ओेटा के चित्र की ओर देखकर) सचमुच इस समय आप 
ग्रेट ही मालम हो रहे है । 

(भेंपकर) हि, और सुनो | मृफ्त-विलकुल मुफ्त ! 
केसे ? क्या सिगरेट के कूृपन-प्रेजेण्ट मे ? 

(प्विर हिलाक़र) ऊँ- हूँ । 

फिर क्सिी ने प्रेजेन्ट की होगी !? 
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नवीन 


(चा का घूंट लेकर ) ऊ- हूँ ! 


लीला : अच्छा मे समझे गई । (रुक कर) ददुगजकेसरी का 


नवीन : 
लीला * 
नवीन : 


उपहार ! 

(हँसकर ) पागल ! 

फिर क्लीयरेस सेल में ” 
फेल । 


लीला : (हँसकर ) भ्रच्छा, इस वार ठीक बतलाऊँ। एक रुपये 


नवीन * 
लीला . 


नवीत 


लीला * 


नवीन 


लीला 
सवीन 


से १४४ चीजी के साथ डमी वाच और टाई ' 
(मुस्कुराकर) तानसेन्स, (सिगरेट का धुश्राँ छोडता है ) 
फिर मे नही समभी । 


: लो समझो | में कल गया था मदन खन्‍ता के यहाँ । 


बहुत सी 'वेरायटीज' देखी । दो टाई पसन्द की । 
ली एक ही । लेकिन उसने दोनों टाई वण्डल में वॉघ 
दी और दाम एकही के लिए । 


' वा का घूंठ लेते हु) तो यह ठाई तुम्हें लौटा देनी 
चाहिए ? 
क्यो लौटा देनी चाहिए ?श्राई हुई लक्ष्मी को ठुकरा 


देना चाहिए ” जो चीज आपनसेनग्राप श्राजाय-- 
आाजाय । 
यह चोरी नही है ? 


, चोरी क्यों ? मे उसके सामने लाया हूँ ) उसने अपने 


हाथ में वण्डल बनाया | 
पर दाम तो झ्ापने एक ही के दिए । 
पर दाम भी उसी से लिए । 
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लीला : 


नवीन 
लीला : 


नवीन * 


लीला :; 


भवीन 


लीला 


नवीन : 


लीता : 
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नही, यह ठीक नहीं। इस तरह की भूल तो अ्रक्सर 
हो ही जाती है । 


' तो जो भूल करे, 'सफर' करे | (दूतरी सिगरेट जल्ाता है) 


झोर अगर मदन कहता भेजे कि एक टाई आपके 
साथ ज्यादा चली गई है तो, तो ” 

(स्वतत्नता से) तो में कहला दूँगा कि से क्‍या जातनूँ? अ्रपनी 
ट्दागन में देखो । कही किसी कपडे में लिपटी पट्टी 
होगी । 

(उप्ट होक्र यह बात आपके स्वभाव से अब तक 
नहीं गई । जब झाप पटते थे, तव भी किताबों के 
खरीदने में आप ऐसी ही हाथ की सफाई दिख- 
लाते थे। 

(सिगरेट का छुआ छोडकर) और वे लोग हमे पितना 
लुटते है | यह भी तो सोचो ? 

रोजगार करते है ! न कमाये तो खाये क्या ? 

(्यग से) न कमाये तो खाये क्‍या ? हमसे एक के चार 
वसूल करते है ! ऐसे हूँ ये कमाने वाले कमीने 
पूंजीपति । इन पूंजीपतियों वी यहाँ सजा हूँ। 
जानती हो, कार्ल मावर्स ने क्या लिछ्ता है ” 'छिता- 
सोफस हिदरद् हैव श्रोनली इण्टरप्रेटेंड दि वल्ड उन 
वेरियरा वेज, दि टास्क इन हु चेज इंटू । इस सम्तार 
को बदलना है । 

यह सिद्धान्त आपने खुब तिकाला ! 
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नवीन मेरा छ्िद्धान्त क्यो, यह तो सोशलिज्म है। डायलेक्टि- 
कल मेंटोरियलिज्म । 
लीला अपने दुर्गगो को सोभलिज्म न बनाइए । नही तो देश 
का एकदम ही उद्धार हो जाएगा । 
नवीन * खेर, यह टाई तो इस समय मिस्टर नवीनचन्द्र राय, 
एम० ए० के कठ की गोभा वढा रही है""और था 
दूं? तुमने चा बहुत थोडी पी । 
लीला : धन्यवाद । में पी चुकी । 
नवीन : (पुकार कर) चन्दन यह जले जाश्ो । 
: (निषध्य से) आया हुज॒र । 
लीला : यह टाई चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन (चन्दन का प्रवेश) 
आज काफी ठड है। कुहरा बहुत छाया था | एसा 
मालूम होता था कि आज सूरज निकलेगा ही नही । 
क्यो चन्दन ? 
चन्दन . (प्रसन्‍न होकर) जी हों, हुजूर, खूब कुहरा पड रहा था। 
लीला (उठ कर) अच्छा, तो में जरा गरम कपड़े पहन लूं। 
( प्रस्थान ) 
चन्दन . (ट्रे ले जाते हुए) हुजर, अभी-अभी एक लडकी आई है । 
कुछ कपडे ह्विए हुए है । 
नवोघ * (भोहें जिकोइकर) लडकी है ? 
चन्दन हा, हुजुर, लडकी है | कुछ वेचना चाहती है हुजर । 
अगर हुकुम हो तो-- 
चवोन , (सोचते हुए) अभी नहीं। में जरा विकद्टोरिया पार्क 
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जाऊंगा । पाँच मिनट के लिए। (सोचकर) ऐ'"* *? 
अच्छा भेज दे । 
(चन्दन का प्रस्थान । नवीन टाई के भूलते हुए छोर को हाथ में लेकर 
वारवार भुल्ाकर देख रहा है। सुधालता का प्रवेश । खहर की वेश- 
भृपा । उसके हाथो मे खहर का एक गदर है। भ्राते ही गट्टर को जमीन 
पर रखकर दोनो हाथ जोडते हुए---चन्देमातरम) 
नवीन : (सिर हिलाकर) नमस्ते । कहिए ? 
सुधालता : मेरा नाम सुधालता है। मैं स्वय-से विका हूँ । खहर 
बेचना चाहती हूँ । 

नवीन : (दुहरा कर) खहर ? 

सुधालता : जी हाँ। कल से खहटर-सप्ताह प्रारम्भ हो गया 
है । कुछ खहर न खरीदिएगा ? 

नवीन : खट्दर ? नही, इस समय तो नही, मेरे पास काफो कपडे 
है । फिर खह्र में तो कोई क्वालिटी भी नहीं है । 
नो डिजाइन | श्रौर आज पहनो-कल मेला । 

सुधालता (अनुरोब के स्वर में) आप लोगो को तो पहनना 
चाहिए | हाथ का कता और हाथ का बुना पहनने में 
कितना सन्‍्तोप ”” “४” | 

नवीन : इस साथंस की 'एज' में गराधी जी का चरखा। 
(मुस्दुराकर) ठोक है, एरोप्लेन के रहते हुए बेलगाड़ी 
से जल्दी पहुँचने की वात "7 | 

सुधालता - यह तो स्वावलम्बन वी धिक्षा का एक साथन- 
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मात्र है। उस रोज आपने भी तो जवाहर पार्क में 
एक लेक्चर दिया था” *“** । 


नवीन : मैंने तो सोशलिज्म के सिद्धान्त बताये थे । 
सुधालता : जी हाँ, पर लेक्चर बड़ा जोशीला था । 
नवीन . (प्रसन्‍त होकर) श्रच्छा, आपने सुता था ” 


सुधालता : जी हाँ, में तो वही पास में खडी थी। पिन ड्राप 
साइलेस थी । जब आपका लेक्चर खत्म हुआ, तो लोग 
कह रहे थे कि अगर ऐसा लेक्चर सुनने के लिए मिले 
तो हम लोग रोज यहाँ इकट्ठे हो सकते है । 

नवीन : (प्रसन्नता से) अच्छा ? 

सुधालता कुछ लोग तो आपके लेक्चर की बहुत सी बाते 
लिखते भो जा रहे थे । 

नवीन : अ्रच्छा, मैने यह नही देखा ! 

सुधालता . आप तो लेक्चर दे रहे थे। श्रच्छी भीड थी । ऐसा 
लेक्चर बहुत दिनो से नहीं सुना था। 

नवीन : (नम्नता वतलाते हुए) में तो किसी तरह अपने विचार 
प्रकट कर लेता हँ। बस, यही मुझे आता है, अच्छा 
खैरझापके पास कैसे डिजाइन्स है ? 

सुधालता * (प्रसन्‍न होकर) देखिए । बहुत तरह के है । (गरट्टर खोलती 
है । एक थान दिसलाते हुए) यह गाधी-श्राश्नस अहमदावाद 
का है। चेक । दस आने गज । बहुत अच्छा । जितना 
घुलेगा, उतना ही साफ आवेगा । 


दि 


छ 
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मवीन [हाय में लेते हुए) श्रच्छा हे, कुछ खुरदरा है । यो तो ““ 

सुधचालता : (दूसरा थान लेकर यह मेरठ का है। इससे श्रच्छा 
सूत तो इस डिजाइन का कही मिलेगा ही नहीं। सिर्फ 
एक रुपया गज है । 

तवीन-( हाथ में लेकर देखता हे ) हूँ 

सुधालता . और यह देखिए पीलीभीत का। आपके लायक । 
सवा रुपया गज । इसमें झापका सूट वहुत अच्छा बनेगा । 
आपके सूट में तो सि्फे सात गज ही लगेगा ? 

नवीन - हाँ, नही तो क्‍या ” यही सात गज । 

सुधालता तो फिर इसे खरीद लीजिए । दूं सात गज ? 

नवीन हे तो अच्छा ! सबसे अच्छा यही हैं। लेकित झौर 
इससे श्रच्छा डिजाइन नही “ 

सुधालता इससे अच्छा डिजाइन दो-तीन दिन में आ जायगा । 

नवीन तो फिर तभी न लाइए ' 

सुधालता * उस वक्त भो लाऊँगी । ग्रभो भा ले लीजिए । क्या 
इनमे कोई भी ठीक नहीं है ? 

नवीन हाँ, ठीक तो है, पर-** कुछ ठीक नहीं है । 

सुधालता यो पहनने की इच्छा हो तो ठोक है, नही तो कुछ 
नी ठीक नहीं । 

न फिर कभी झाइए | 

स्‌ प्रान्नता . तो वया में मिराग होकर जाऊं ? इधर शापका 
इब्योरेस विपतनेस भी तो चल निकला है। श्रव तो 
काफी सपया झाता होगा | 
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कप, 

नवीन बात ग्र हहें कि करे तक पास कुछ नही है । 
विजर्नस०्चल “भी भले ही निकले, लेकिंव मृसीवत यह 
है कि कई दोस्तो की लाइफ इश्योर करने से उनको 
प्रीमियम मुझे अपने पास से देनो पड जाती है । उनके 
पास जब रुपये होगे तब कही वे मुझे देगे। इसी 
महीने मे करीव ३०० रु० अपने पास से देने पडे । 

सुधालता ठीक है, लेकिन खादी-सप्ताह में आपको कुछ लेना 
ही चाहिए। देखिए, शहर में मेने दो दिनो में 
१७५ रु० को खादी बेच डाली । 

नवीन खेर, अभी तो पाँच दिन बाकी है । फिर श्राइए । 
उस समय तक आपके नए डिजाइन्स भा आ जावेगे। 

सुधालता तो फिर मे ऐसे ही वापस ** 

नवीन फिर झ्राइए। मुझे इस समय जरा विक्टोरिया पार्क 
जाना है ” 

सुधालता अच्छी वात है । जल्दी में कपड़ा खरीदना भो वही 
चाहिए | मे फिर दो-त्नीन दिन वाद ग्रारऊंगी । 

तवीन . हाँ, ( श्रनिश्चितत रूप से ) फिर देखूँगा । 

सुधालता : (गद्टर बाँघते हुए) अच्छा फिर झआऊंगी । जब आपको 
ये पसन्द नहीं, तो फिर इन्हे में आपको देता भी 
पसन्द नही करू गी । श्रच्छा ( हाथ जोडकर ) बच्दे। 

( नवीन सिर हिलाकर हाथ जोडते हैं। उसकी ओर गौर से देसते 
डैँं। सुधा जाती है, पर फिर बाहर से लौटकर--) 
में एक विनय करना चाहती थी। **“«में 


छ्प 
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नवीन * हाँ, कहिए । 
सुधालता : में १४ न० स्टेनली स्ट्रीट में कपडा बेचकर वही 


अपना गज भूल आई। आपका मकान तो शायद 
नं० २० है | । 


नवीन : हाँ । 
सुधालता . तो आपको कोई श्रापत्ति तो न होगी, श्रगर में 


नवीन : 


चन्दन : 
नवीन : 


चत्दत : 
नवीन : 


अपना गद्दर यही छोड जाऊँ ? ५-१० मिनट में ले 
जाऊंगो । वहाँ से अपना गज ले आऊ। रास्ते में 
यह गदठर व्यर्थ क्यो ढोओं ? और फिर मुभे आगे 
ही जाना है । 

(स्वीकृति से सिर हिलाकर) नहीं, मुझे कोई आपक्ति 
नहीं है। श्राप रख जाइए। अगर में आपके आने 
तक भी न थ्रा सके, तो मेरा नौकर चन्दन भापकोः 
यह गद्दर दे देगा । में नौकर से कह दूँ (पुकार कर) 
अरे, ओ चन्दन ' 

(आकर) जी, हुजू र | ु 
देखो, श्रगर मे यहाँ न रहें तो यह गद्टर इन्हे दे देना, 
इनका नाम श्रीमती सुधालता है । समभे | 

बहुत अच्छा, हुजूर । 

(सुधा से) ठीक : 


सुधालता * धन्यवाद । (प्रस्थान ) 
(नवीन सिगरेट जलाता है | उसकी नजर लीडर पर पडती है ॥) 


अच्छा ? आज का पेपर पढ ही नही पाया । देखूं : 
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(लीडर देखता है, एक मिनट तक पन्‍ने लौटने पर) कीई खास 
बात नही । (लीडर के पृष्ठ पर विज्ञापन देखकर ) ग्रच्छा ? 
टूटल टाईज--प्राइस रूपी वन एट ईच । मदन ने 
मुझसे वन टवैल्ब लिए | फूल ' 

[ सोचता है। उसकी हृ्थि खद्दर के गट्टर पर पडती है। वह धीरे 
से उठता है। गट्टर खोलता है। उसमे से एक थान निकालता है। उसे 
कुछ देर देखता है, फिर सोचते हुए उसे खोलकर देखता है | अपने कोट 
पर रखकर सूट का अनुमान करता है। सिर हिलाकर सोचते हुए आल्मारी 
के दराज में बन्द कर देता है। फिर चुपचाप आकर गठरी उसी तरह 
बाँध देता है। और लौटकर अखबार पढने लगता है। कभी आझ्ञाल्मारी को 
देखता है, कभी खद्दर के गट्टर को । लीला का प्रवेश ] 


लीला . (नवीन को देखकर) आप तो शायद विक्टो रिया पाके जाने 
वाले थे ? 

नवीन . हाँ, जरा पेपर पढ़ने लगा। (सम्भल कर) अब जा 
रहा हू । 

लीला : कोई खास खबर ? 

नवीन : हूटल टाई की कीमत वन्‌ एड है। मदत ने मुझ 
से वन्‌ ट्वेल्व लिए । 

तीला : (मुस्कुराकर) वेंया यह खबर छपी है ” 

नवीन ;: नहीं जी | टूटल टाईज का विज्ञापन है। उसने 
मुझसे चार आने ज्यादा लिए । देखो उत्तकी 
वेईमानी ? 

लीला : खेर जाने भी दीजिए | समझ लीजिए, चार आदे 


नवीन ; 


लीला : 
नवीन : 
लीला ; 
सवीन *' 


लीला : 


चन्दन : 
: तुझे मालूम है, मेरी सोने की अगरूठी कहा है ? 


लीगा 


चेत्दत , 


लीला : 
चन्दस : 
लीला : 
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पैसे उसे दाव में दिए | (खहदर के गदर को देखकर) यह 
गठरी कसी ? 

एक स्वय सेविका खददर बेचने आई थीं। वह 
अपना गज यही कही भूल आई । लेने गईं है। गटर 
यही छोड गई है | कहती थी, रास्ते में व्यर्थ बोभ 
क्यो ढोऊ ? 

तो क्या कुछ खरीदा आपने ? 

नहीं तो, खहर मुझे कभी पसन्द नहीं आया। 
आपको तो टाई पसन्द आती है ” 

(लज्जित होकर) लीला, मुझसे व्यंग न करो । तुम्हारा 
उपदेश में बहुत सुन चुक। अच्छा, अ्व जाता हूँ । 
सुनिए, सुनिए, ( नवीन का प्रस्थान ) अच्छा, चले 
गए ? पूछती, मेरी सोने की अ्रगूठी कहाँ गई । (देवुल 
के दराज मे खोजती है | चन्दन को पुकार कर) चन्दन 

जी, हुज्र । 


हुज़र ग्राप कल तो पहने थी । आपने उतार कर कही 
रख दी होगी । 

उत्तार कर रख दी, तभी तो हाथ में नही है । 
आपने बाथ-रूम मे तो नही रखी ” 

( स्मरण करते हुए ) गायद वहाँ हो । (प्रस्थान ) 
(चन्दन अगृठी यहाँ-बहाँ खोजा है, सुधा फा स्वर वाह॒र से) 
में आ सकती हूं ” 
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चन्दत : कोन है ? 

सुधालता : श्रभी खद्दर बेचने आई थी। 

चन्दत : (शान से) श्रच्छा आझो ( सुधा का अवेश ) 

सुधाबता : (चन्दन को देखकर ) तुम्हारे साहब कहाँ है “अभी 
नही आए ” 

चन्दन + भ्रभी बाहर से नहीं आए । तुम अ्रपवा गद्टर उठा ले 
जा सकती हो । भर देखो, जी, इस तरह क्यो चली 
आ्राती हो ”तृम अपने नाम का कार्ड रखो । जब यहाँ 
आओगओो तो पहले उसको पेश करो | समझी ? मिललने 
का ढग ऐसा नहीं कि आए और कमरे में घुस्त पडे | 
साहबो से मिलने का तरीका पहले मुभसे सीखो । 

सुधालता ; ठीक है। ( खद्दर का गट्टर उठाकर चलती है ) 

चन्दध : और सुनो जी, तुम हाथ में सोने को अंगूठी नही 
पहनती ? 

सुधालता : सोने की अग्चूठी ? पूछने का मतलब ” 

चन्दन : यो ही मेने कहा, सोने की अंगूठी अ्रच्छी होती है । 

सुधालता : ( हृढ दृष्टि से ) अजीब आदमी है [ प्रस्थाम ) 
( चन्दन फिर अग्रठी यहाँं-वहां खोजने लगता है। लीला 
का प्रवेश |) 

लीला . बाथ-रूम में भी ग्रगूठी नही है । टेठुल के दराज़ मे 
भी नही है। काई यहाँ शआ्राया तो नही था ? 


चन्दल २५०० --सममयकम 


न्दन : वही ख्ह्र ठेचनेवाली थ्राई थी । 


पर 


लीला : 


चन्दन : 


लीला : 


चन्दन 


लीला : 
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वह क्‍या ले गई होगी ! वह नही लेजा सकती। 
फिर तुम्हारे हुजूर भीतो थे।  |ै| 

तही हुज़र, कोई किसी का दिल क्या जाने, न जाने 
कंब क्या * । 

अभी वे नही आए ? 

नही तो हुजूर, देखूं वाहर ? शायद आते हो। 
( वाहर जाता है ) 

(सोचते हुए) कहाँ जा सकती है श्रगठी ”? न मिलने 
पर वे ताराज जरूर होगे। 

( फिर टेवुल का दराज देखती है। म मिलने पर 
आ्ाल्मारी का दराज खोलती है। खट्दर का थान देखकर 
विस्मित होती है। निकालव्ी है। सोचते हुए ) अच्छा यह 
थान कहाँ से श्राया ” वे तो कहते थे कि मेने कोई 
कृपडा खरीदा ही नही ” फिर यह कहाँ से भ्राया ” 
कही उसी ने तो बेचने की गरज से यहाँ नही रख 
दिया ? पर वह यहाँ रख कंसे सकती है * ? 
कही उन्होने तो खट्र के गठ्टर से यह निकालकर 
यहाँ नही रख दिया ” ओह, वे कंसे होते जा रहे 
है! “में उसे वुलाकर वापस कर दू ” ” । कही 
वे नाराज हो गये तो * । अच्छा, यह कैसी झावाज ? 
(बाहर चन्दन और सुधा मे वातचीत होती है, लीबा सुनती है !) 


सुधालता : देखो जी, मेरे गट्गर मे एक थात कम है ) कही 


अन्दर ही तो नहीं रह गया ” 
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चन्दन : ( रुखे स्वर से ) अन्दर कैसे रह जायगा ? जैसा गद्ठुर 
बॉधघकर रख गई थी, वसा ही बँधा रखा था, कंसी 
बात करती हो तुम “ 
( लीला खदर के थान को दराज में बन्द कर दरवाजे के झौर 
पास आकर सुनने लगती है ।) 


सुधालता : गद्गर कुछ हलका जान पडा। मेने खोलकर देखा तो 
एक थान कम था । 


चन्दत : घर पर ही भूल आई होगी ! सुबह खूब कुहरा पड 
रहा था, जानती हो ? कुहरे-अन्धेरे मे कुछ दिखा 
न होगा । समभी होगी थान रख लिया। यहाँ तो 
गठरी किसो मे खोली भी नही । 
सुधालता : ( सोचकर ) मुमकिन हो, मेने ही भूल की हो । 
( ठहरकर ) लेकिन मेने तो तुम्हारे हुजुर को वह 
थान दिखलाया था ? 
लीला ( पुकार कर ) चन्दन ? 
चन्दन : ( नेपथ्य से ) हजूर । 
लीला : क्या कोई बाहर है ”? 
चन्दन : जी हाँ, वही खहर वेचने वाली !' कहती है एक थान 
कम है। 
लीला . हाँ, जब वे वाहर जा रहे थे तब मेने एक थान पसन्द 
किया था | वह कीमत लिए बिना ही चली गई 
चन्दन ; में बुलाऊं 
लीला : हाँ, वुलाओो। ( सोचती है। उचा का प्रवेश | वह हाथ जोड़ 


पड रेशमी ठाई 


कर नमस्ते करती है। उत्तर देकर ) बहन, माफ करना । 
पुम तो बिना जतलाए ही चली गई । में भीतर थी । 
मेत्ते एक खहदर का थान ले लिया था। कीमत लिए 
बिना ही तुम चली गई । 

सुधालता : में समझी, गदर वेसे ही बँधा हुआ रखा है । 
उठाकर चली गई । 

लीला : मेरी श्रगूठी खो गई थी, उसे ही खोजने में लगी हुई 
थी। इसी से वाहर चबही झा सकी । 

सुधालता : इसी लिए आपका नौकर मुझसे अंगूठी पहचने को 
कह रहा था। 

( चन्दन को तीत्र दृष्टि से देखती है ) 

लीला : वह नासमझ है। आप चिन्ता न करें। श्रच्छा हाँ, 
क्या कीमत है आपके थान की ” 

सुधालता : में वह थान जरा देखूं ? 
( लीला वह थान दराज में से निकाल कर दिखलाती हे । सुधा 
उसे देखकर ) 

सुधालता * सात रुपये सवा नी ब्राने । 

लीला : (पर्स से नोट निकालते हुए) यह लीजिए, दस रुपये का 
नोट । बाकी दो रुपये पोवे सात थाने म॒झे दे दीजिए । 

सुधालता : ( कृतज्ञवा मे ) धन्यवाद, मेरे पास भी नोट ही है । 
रुपए नही हैं । श्रभी नोट भुनाकर दे देती हूँ । 

( नीठ लेकर जाती है। चन्दन उने घृरता है ) 
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चच्दन 


चन्दन * 


लीला 
चन्दन 


लीला 
संन्दन 


लीला 


प्र 


: हुजूर, इसी ने ली है आपकी अगूठी । 
लीला : 


बको मत, चन्दन । अच्छा देखो । (खद्दर का थान खोलते 
हुए ) यह कसा है, चन्दन ? 

(उल्लास से) बहुत अच्छा है, हुजूर अगर इसका सूट 
बनवाएँ, तो जवाहरलाल की तरह दिखेंगे । 

(हँसकर) भ्रच्छा, जवाहरलाल सूट पहनते है ” 

हाँ, हुजर। टेम्स मे वो तस्वीर निकली थी कि जवाहर 
लाल हवाई जहाज के पास खडे थे सूट पहन के ' 
(हंसकर) पर तेरे हुजुर तो खददर पहनते ही नहीं । 


- जरूर पहनेगे, हुजर | अब आपने लिया है, तो वे 


जरूर पहलेंगे । 


. देखो, (अग्रठी की बाद) पर चन्दन, मेरी अग्॒ठी नहीं 


मिल रही है। दठेरे हुजूर सुनेगे तो नाराज होगे। 
(सोचते हुए) जब आप हाथ-मुह धो रही थी तब तो 
नही गिर गई ? हुजूर, आपको दिखी न होगी । 
आज सुबह वडा कुहरा था, हजर ! 


- (प्रस्थान) सव चीज के लिए तेरा कुहरा था । अच्छा 


देख ' 
( प्रस्थान ) 

( चन्दन थोडी देर बक खडा सोचता है। फिर खद्दर के 
थान को हाथ से दूते हुए ) वाह, कैसा वढिया है | हुजूर 
जब पहनेंगे तो (सोचकर) मेरे मुन्न की माँ ने मेरे 
लिए कभी ऐसा कपड़ा नहीं खरीदा । (नवीन का प्रवेश । 
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चन्दन सकपका जाता है। खद्दर को टेवुल पर देखकर नवीन 
विस्मय मिले क्रोध से धवराये हुए स्वर मे ) 

नवीन क्यो रे यह'' खहर का थान कहाँ से आया ? मैंने''* 
कोन यहाँ" लाया ? उससे* मैंने कह दिया था 
अभी जरूरत नही, फिर और वह तो गठरी बाधकर 
चली गई थी--गई थी ”? फिर मैसे-- 

चन्दन . (घवराकर काँपते हुए) हुजूर, घर के हुजूर ने-हुज्र ने ' 

( सुधा का प्रवेश ) 

सुधालता यह लीजिए, दो रुपये पौने सात आने । देर के 
लिए माफ कीजिए । 

नवीन ( आइचर्य से ) यह--यह कैसे दो रुपये पौने सात आने ! 

सुधालता आपने यह खद्दर का थान खरीदा था न ” 

नवीन . मैने आ नैने*** “मैंने तो आपसे कह दिया था कि 
आप फिर आइए, आप फिर' 

सुधालता . हाँ, लेकिन आपकी श्रीमतीजी ने इसे खरीद ही 
लिया । 

नवीन मुझसे बिना पूछे ? 

सुधालता - यह आप जाने । 

नवीन . अच्छा ? 

सुधालता श्रापकी श्रीमतीजी ने दस रुपये का नोट दिया था ' 
मेरे पास वाकी पैसे नही थे मैने कहा, अ्रभी नोट 
भनाकर लौठाती हूँ | वाकी पेसे लौदाने में कुछ देर 
हुई तो जमा करे। 
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नवीन . खेर, क्षमा-वमा की जरूरत नहीं। पैसे भी उन्ही 
को * एं अच्छा टेबुल पर रख दीजिए । 

सुधालता ( टेवुल पर पैसे रखते हुए ) आपको यह कंपडा खब 
जचेगा । मैं श्राप ही के लिए तो लाई थी । और हा, 
एक मजेदार बात सुनिए । जब में लौटकर अपना 
गट्टर ले जा रही थी, तो मुझे यह गद्गर कुछ हलका 
मालूम हुआ । मैने समझा, मैं एक थाव आपके यहाँ 
ही भूली जा रही हूँ ? मैं इस विपय में आपके नौकर 
से वात कर ही रही थी कि आपकी श्रीमतीजी ने 
वुलाकर उस धान के लिए दस रुपये क। नोट दिया। 

नवीन ( विह्नल होकर ) अच्छा, क्या उन्होने थान पसन्द *? 

सुधालता हाँ, पसन्द ही किया होगा, जब में अपना गज 
लाने के लिए वापस गई थी, इसी वीच उन्होंने खद्दर 
की गठरी खोलकर गायद सब कपडे देखे थे और 
यही थान पसन्द किया था । 

नवीन (सोचता है ) हूँ । 

सुधालता उसी समय उत वेचारी की झगूठी खो गई। वे 
भीतर श्रपनी अ्गूठी खोज रही थी और मैं विना उनसे 
मिले अपना गद्टर लेकर बाहर चली आई। मुझे 
क्या पता कि मेरे सूने में ही मेरे सामान को विक्री 
हो रही हे । सचमुच ईच्वर बडा दयालु है ! 

नवीन . ( सोचता है ) 

सुघालता िसलता और हर्पातिरेक से) ओर उनकी उदारता तो 
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देखिए कि जब मै बाहर चली आई, तो मुझे बुलवाकर 
उन्होने बिना बहस किए मुझे सारी कीमत दे दी। 
नवीन *- (प्रान्त होकर) अच्छी बात है। मै जरा थक गया 
हैं । आराम चाहता हूँ ॥ फिर कभी दर्शन दीजिए। 
सुधालता अच्छी बात है। बन्देमातरम्‌ (प्रस्थान) 
( नवीन कुर्सी पर वेबसी से गिर पडता हुआ-सा बैठता है । ) 
चन्दन : (विचलित होकर) हुजूर, क्या सिर मे दर्द है ” बुलाऊ 
उनको हुजूर--- 
नवीन * (स्रभल कर) नहीं रहने दो।यो ही जरा सिर में 
चक्‍कर-सा आा गया था। 
चन्दन . (शीघ्ता से) तो हुजूर, मे बुलाता हूँ उन्हे । 
(चन्दन का हुज्ूर' कहते हुए प्रस्थान ।) 
(नवीन सोचता है) ओह '''''सम्मान की इतनी अधिक 
रक्षा ? इस ढग से! *** लीला * 
(लीला का चन्दन के साथ प्रवेश) 
चन्दन . (लीला से) देखिए हुजूर ' 
( लीला आफर एकदम से नवीन के सिर पर हाथ रसती है, वह 
घबराई हुई है । ) 
लीला : (विह्नल होकर) क्यो, क्या हुआ ” क्‍या चवकर आा 
गया ? चन्दन, जरा पानी लाना। 
चन्दन : बहुत अच्छा, हुजूर (दौडते हुए प्रस्थान) 
लीला : क्यों तबीयत आपकी कंसी है ” 
नवीन . नही, यो ही कुछ भारीपन मालूम ही रहा था । 
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लीला 


नवीन 
लीला 

नवीन 
लीला 


नवीन 


लीक़ा 
नवीन 


लीला * 


नवीन 


लोला : 


कस 
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तुम्हारी अ्गूढी लेकर गया था नाव देने के लिए । 
वेसी ही दूसरी बनवाना चाहता था। इबश्योरेश के 
कुछ रुपए आए थे। 
(चिन्तित होकर) मुझे अगूठी की जरूरत नही है। झ्रापको 
चक्कर तो नहीं श्रा रहा है इस समय ? (चन्दन पानी 
लेकर आता है ) लीजिए पानी, मृंह धो डालिए । 
( जैसे कुछ सोचते हुए ) लीला ' 
कहिए | 
लीला, मै बुनियाँ बहुत बुरी समझता था, लेकिन-- 
( चन्दन से ) चन्दन, तुम वाहर जाओ । 

( चन्दन का सोचते हुए घीरे-घीरे प्रस्थान ) 
लीला सोशलिज्म के विचार रखते हुए भी एक 
ग्रादमी सच्चाई के साथ रह सकता है । 
हॉँ। 
वह लोगो के साथ ठीक बर्ताव रख सकता है। 
छधनवानो से लड सकता है लेकिन सच्चाई के साथ, 
प्रेम के साथ । वह वुकसेलर की कितावे नहीं उड़ा 
सकता और खहदर का थान 
जाने दीजिए । 
लेकिन लीला, मेरे स्वभाव ही में ऐसी बात हो गई 
थी। में देखता हूँ कि छटठपन की पड़ी हुई आदत बडे 
होने फर भी नही जाती । 
ग्राप सब बातें समभने है । आपसे क्‍या कहना ? 


नवीन 


लीला : 


नवीन 


लीला - 


नवीन 


चन्दन . 


लीला 


तवीन . 


नवीन . 
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लीला तुम सचमुच देवी हो । 

( लज्जित होकर ) क्या कहते है आप ! *** “अच्छा यह 
वतलाईए कि आपकी तवीयत अब कंसी है ? 

(स्वस्थ होकर) नही, श्रव अच्छा हूँ । यो ही कुछ ****' 
तो कपडे चगेरह उत्तार डालिए कुछ हलकापन हो । 
कालर-टाई की वजह से तो और भी बेची मालूम 
होती होगी । इसे उतार डालिए। 

(आवेश मे) हाँ, इसे उतार डालता हूँ । (उतार कर चन्दन 
को पुकारते हैं ) चन्दन ! (चन्दन का प्रवेश) जाशो । इस 
टाई को ठीक कर मदन खन्‍ता के यहाँ दें आशो । 
और कहो कि कल मेरे साथ यह भूल से चली 
आई थी। 

हुजुर, अभी आप-- 

(आदचर्य से ) अरे ' 

( हृटता से ) अभी आप कुछ नहीं, इसी समय लेकर 
जाओ । 

( चन्दन रेशमी टाई लेकर सिर भुकाए जाता है! ) 


हा, जरा पानी लाझो, मूँह की कालिमा थो लू । 


( पानी के गिलास की ओर हाथ बढाता है। लीला विस्मव और 
प्रसन्‍नता से नचीन की शोर देखती रह जाती है। ) 


( परदा गिरता है ) 


रेशमी टाई 8१ 


प्रश्न 


१, लीला ने अपने पति के सम्मान की रक्षा किस प्रकार की १ 

२. नवीन का यह समझना कि सोशलिज्म' के विचार रख कर एक 
ग्रादमी सच्चाई के साथ नही रह सकता, कहाँ तक ठीक था ९ 

३. नवीन के चरित्र का विश्लेपण कीजिए । 


४. सुधालता के चरित्र ने इस एकाकी को पूर्णाता पर पहुँचाने मे क्‍या 
योग दिया ९ 





श्री उदवशकर भट्ट 


दुचध हजार 


पत्न्न 


विमासाराम--सी मो-प्रात का एक सेठ 
सुन्दरलाल---विसाखाराम का लडका 
उजो--विसाखाराम की लडकी 

राजों की मॉ--सेठ की पत्नी 
मुनीम--विस्ताखाराम का मुनीम 


नाटककार का परिचय 


जीवन-परिचय 

भट्ट जी का जन्म दुलन्दशहर, उत्तरप्रदेश में हुआ किन्तु साहित्य- 
साधना शधिकतर लाहौर (पजाव) से की | पहले आपको प्रवृत्ति पूर्ण 
नाटक लिखने की श्लोर थी । बाद में श्रापने नाटकों का लिखना तो 
जारी रखा किन्तु साथ ही साथ एफांकी भी लिखने प्रारम्भ किये । फिर 
तो एफाकी-लेखफो मे भी श्राप श्रग्रणी गिने जाने लगे। नाठक के 
श्रतिरिक्त कविता और उपन्यास भी प्यापने लिखे हैं । आप पात्रो के 
भनोभादो का चित्रण वड़ी स्पप्टता से करते हैं । पात्रानुकूल भाषा आरापको 
अ्रपनी विशेषता है । भाव-तादय आपकी विशेष देन है । यद्यपि प्रायः 
पापके नाठकों श्रौर एकाकियो के फथानक ऐतिहासिक और पौराणिक 
होते हैं वथापि श्राघुनिक युग को समत्याव्रो का सकेत लिए रहते हैं । 
पस्ठु्त-एकाको 

प्रस्तुत एकांकी दस हजारों मे कजूतत बनिये के मन में होने वाले 
पुत्न-प्रेम झऔौर घन-प्रेम का दन्द्र बड़े मनोरंजरू रूप से दिसाया गया है। 
कुनियां 

तक्षशिला, राका, मानती, विसर्जन, श्लमृत श्र दिय, युगवाणों-- 
फविता-संग्रह । 

सगर-चिजय, दाहर, प्रम्वा, कमला, विध्वामिद्र झ्रादि नाटक । 

म्रादिम युग, समत्या का अन्त, परदे के पीछे श्रतदि एफाफो-संगहु । 

सागर, लहरें और मनुष्य, नए मोड़---उपन्यास । 


समय--श्ञाम के पाँच चजे । 


[ सीमा-आन्त के एक नगर में एक मकान | मकान में एक बडान्सा 
कमरा, जिसमे दो दरवाजे हैं, एक सीढी के पास भौर दूसरा मकान के 
भीतरी भाग में जाता है । गली की वरफ दी खिडकियाँ है । भीतर फंमरे 
मे एक बडी खाट है, जिस पर मैला-सा विस्तर विछा है। पूर्व की तरफ 
कोने मे एक चौकी है, उसके सामने आले में ठाकुर जी का एक सिंहासन 
है । उसमे कुछ पीतल की मूर्तियाँ हैं। उच पर गेंदे के फूलों की माला 
चढी है। आले की कील में एक रुद्राक्ष की माला है । हाथ की लिखी 
हुई छोटी-छोटी दो कितावें हैं। कमरे में कुछ तसवीरे हैं--एक रामच*द्र, 
लक्ष्मण, भरत, शबन्रुध्न की, जिसमें राम के राज्याभिषेक का हृश्य है, 
हनुमान माला तोड रहे है। दूसरी तसवीर काली की है । कमरे में एक 
मोढा रखा है और एक हूटी कुर्सी, जिसका वेत हा हुंठा है। एक 
छीटी-सी मेज एक कोने में रखी है । उस पर पक लोठा श्रीर उसके ऊपर 
एक गिलास रखा है। दो खूटियाँ गढी हुई हैं उनमे एक पर एक पगड़ी 
और दूसरी पर एक दुपट्टा और एक मैला-सा कोट है। साठ पर लाता 
विसाखाराम वेचैनी से लेटा हुआ है । उसकी ग्रखो मे बेचनी है । चेहथ 
पिचका हुआ, रंग गोरा, वाल बिखरे हुए । मालूम होता है, वडी चिला 
में है। हाथ में एक चिट्ठी है, जिमे बार-बार उठकर पढ़ता है, श्रीर फिर 
सिरहाने रख देता है । फिर उठा लेता है, पढ़ता है, और फिर रल देता 
है। उठकर बैठ जाता है भौर छत्त की कडियों की श्रीर ताकता है श्रौर 
धम्म से फिर खाट पर लेढ जाता है। | 


$...ंद, आयंभंजाआरबीशंस हैं 4 तल #ी ध अं>ैफत 
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विसाखाराम . हाय, क्या जाना था, यह दिन भी देखना 
पड़ेगा | हे राम जी  उबारो महाराज! बडी बिथा 
भा पडी है । कोई--कोई उपाय सूझे नही है । ( भ्रखि 
मीचकर ठाकुरजी को हाथ जोडने लगता है, फिर श्राँखें 
खोल कर पत्र हाथ मे लेकर पढने लगता है। ) क्या करूँ ? 
राजो, राजो री ' 
[ भीतर के दरवाजे से चोदह साल की एक लडकी दौोडती हुई 
आ्राती है। | 
राजो हाँ चाच्चा जी ! कया कहो हो ” क्‍ 
विसाखाराम श्ररी, क्‍या अभी मुनीमजी नहीं आये ? मरा: है 
जाऊं हूँ । बडी मुसीबत है । ७; 
राजो . भाई कब आवेंगे भला ? (एकदम पास झाकर) बुला 5 
लो न भाई को । कुछ रुपयो की ही तो बात है। रे 
हाय, (आँखों में आँसू भरकर) हे भगवान, वडे नामुराद जे 
है ये लोग ! चाच्चा जो, भेज दो रुपया, क्या देखो हो? «३ 
विसाखाराम ( बैठकर ) क्या देखूं हें वेटी |! अ्रपनी किस्मत ३ 
को रोऊँ हैँ । रुपया भो कहाँ घरा है ? अभी अनाज 
भी तो खरीदना है । कल मुहम्मद वकस आने रुपए 
का सूद देकर दो हजार मॉगने आया था, उसको भी 
तो देना ही है । दस हजार के सरकारी वौड़ खरीदने 
हैं, ऐसा मौका कव मिलेगा ”? इतना सूद क्‍या छोड 
जा सके है बेटी ? ग्रो. ! दस हजार देने पड़गे 
(एकदम साठ पर घटाम से लेट जाता है) 
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राजो * (दीडकर) चाच्चा जी, क्‍या हुआ तुम्हे ? भाभी, 
ओ भाभी देख तो चाच्चा को कया हुआ ? 
(राजों की माँ अरी आई, कहती हुई श्राती है ।] 

राजो की माँ * कह तो दिया, परेसान होने की क्या जरूरत 
है दे दो दस हजार | रुपए तो फिर भी मिलते 
रहेंगे । लडका तो फिर * हा भगवान्‌, क्या कह रही 
है | है रामजी ! (हाथ जोडकर शआले में रसे निहासन की 
तरफ देखने लगती है) यो ही करें है! दया करो 
भगवान्‌ 

विसाखाराम * मुनीमजी नहीं झाये ? (आँख बन्द कर लेता है) 

राजो आते ही होने तुम्हारा कंसा जी हूँ चाच्चा ” 

राजो की माँ कहूँ तो हूँ, फिकर क्‍यों करो हो ” है ईण्वर, 
मेरे लड़के को लौटा दो | मेरा सब कुछ ले दो। मेरे 
प्यारे बच्चे को मुझे दे दो भगवान्‌ ! (रोने लगती है ॥) 

राजों (माँ के गले से लिपटकर) रोवे क्यों हैं भाभी ” चाच्चा 
से कह के भाई को वुला ले न ' 

राजो की माँ * (आँसू पोछतीौ हुई) कैसे बुलाऊ वेटी, तेरे चाच्चा 
को तो रुपए की पडी हैं) ईश्वर ने एक ही लडका 
दिया“ हा भगवान्‌ ! 

विसाखाराम : (आँखें खोलकर) राजो, मुनीमजी नही आये बेटी? 


राजो अभी तो नही जाये । 
विसाखाराम न मालूम मुनीम ने खाँड का सौदा क्रिया या 
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नही “इस वखत तो खांड खरोदतों जहरो है । फिर 
महँगी हो जायगी । कैसी मुसीबत है । न जाने इवरा- 
हीम से रुपये का तकाजा किया या नही ? झ्ञाज चार 
साल होने आये, अभी तक सूद भी नहीं आया । 
मुकदमा लडना पडेगा | तव कही जाकर वह वेईमान 
रुपया देगा। (पत्र हाथ मे लेकर) पर इसको क्या 
करूँ ? 
[ 'राजो, राजा” नाम लेकर मुनीम' आवाज लगाता हुआ जीने में 
खट-खट चटता आता है | 
विसाखाराम लो, मुनीमजी, आ गए। (एकदम उठकर बेठ 
जाता है) आओ्रो मुनीजी, आज' वडी देर लगाईं। 
[ राजी भोर उसकी माँ दूसरे दरवाजे से घर में चली जाती है ।] 
मुनीम जे रामजी की सेठजी ! देर हो गई । दिन-भर का 
हिसाव-किताव करता था। तेरह आने के हिसाव से 
खॉड के सो बोरे खरीद लिए है। मुहम्मद वकस का 
आ्रादमी आया था । मैंने कह दिया, सेठजी के आने 
पर फैसला होगा । सुना है, इवराहीम फरार हो गया 
हैं । रोकड मिलाते इतनी देर हो गई है| हाँ, पठानों 
की कोई चिट्ठी आई क्या ” 
विसाखाराम : खाँड तो वारह आने चार पाई थी न, फिर 
तेरह आने क्यो खरीदी ? इवराहीम भाग गया ? 
यह तो वड़ी बुरी खबर हूँ मुनीम जी, चार हजार 
तकद है । कैसे छोठे जा सके हैं ? चौधरी से नही 
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(डपटकर) अपने घर से निकालो तो मालूम हो । 
गाड़े पसीने की कमाई है । दस हजार यो ही जाय॑ँंगे ? 
है भगवान्‌ ! कंगाल कर दिया। 
[ राजो और उसकी माँ एकदम कमरे मे श्रा जाती है | ] 
राजो की माँ यो ही जायेंगे; सुता तुमने मुनीम जी ? इनकी 
अकल पर तो पत्थर पड गए है । कुछ नही सोचते । 
बस, रुपया, रुपया मेरा लडका ला दो मुत्रीम जी । 
हाय मेरा सुन्दर ! हाय मेरा वच्चा रे / 
[घूंघट किये जमीन पर बैठ जाती है। राजो दोडकर पिता से लिपट 
जाती हैं श्रीर निहोरे के ढग से उसे देखने लगती है ।] 
विसाखाराम : भला मुनीमजी : मे क्‍या कहेँ हूँ कि सुन्दर न 
थ्रावे ? मै तो खुद चाह कि लडका किसी तरह आ 
जावे। मै क्‍या सुन्दर का वाप नहीं हूँ ? तुम्ही 
बताञो । लडके के विना तो घर सूना-सूना-सा लगे 
हैं । पर, दस हजार ' 
(सिर हिलाकर) हाँ, सो तो है ही । यह तो करना 
ही पड़ेगा । 
राजो की माँ : श्राज चार दित मरे मैं इनका रूप देख रही हूँ। 
कहूँ हूँ रुपए के पीछे लडके को हाथ से न खो, 
रुपया तो हाथ का मेल है । दस हजार रुपया क्या बड़ी 
वात है। पर इन्हे तो न जाने क्या हो गया है । लॉँड 
श्रौर सूद से इनका विचार छूटे तव न ! मुनीम जी, 
मैं तुम्हारे पैर पड: हूँ, मेरे सुन्दर को ला दो । 


मुनीम : 
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मुनीम : माताजी, घवराओञ्रो मत । सुन्दर को घर पर ही 
समझो । 

राजो की माँ : घर पर क॑से सममभूं मुनीमजी, घवराऊं क्‍यों 
नही ? इनकी (पति की भोर इश्चारा करके) हालत देख- 
कर तो मेरे जी मे ऐसा हो रहा है कि में लडका खो 
वेढंगी । कहते है, जो होता था, सो हो गया । और 
लडका हाय ! न मालम इनसे यह कैसे ऐसा कहा 
गया । है भगवान्‌ | 

राजो : मुनीमजी, मेरे भाई को जल्दी बुला दो । देखो, कई 
रातो से माँ सोई नही है । सारी-सारी रात रोती रही 
है । श्रांखे सूज गई है | मेरे भाई को जल्दी ले आओ, 
मुनीमजी ! (रोने लगती है ) 

राजो की माँ : में कहूँ हैँ, मेरा गहना लेकर बेच दो और मेरे 
लडके को बचा लो । 

मुनीम : घबराने की कया वात है माताजी, सेठजी को भी 
तो आप से कम फिकर नही है । 

विसाखाराम : हाँ, सो तो है ही। में भी कब सोया हूँ रात 
में। दिन-रात चिन्ता लगी रहती है। सुन्दर मेरी 
श्रांखो के सामने भूमता रहे है। उसके वचपन की 
बाते याद आया करे है । इधर इवराहीम रुपया देने 
में ही नही आवबे | क्या तुमने उसके सूद का हिसाव 
लगाया मुनीमजी, क्रितना बने है उसके ऊपर ? सांड 
कहाँ रखवाई है, गोदाम में न ? देखों, तालियां 


१०२ दस हजार 


अपने पास ही रखता | न हो तो मुझे दे जाओ । 

मृतीम : सेठजी, सुन्दरलाल के लिए कया हुक्म है ? रुपए 
का इन्तजाम करू ? बहुत थोडा चक्‍त है । (सेठ की 
और देखता है ) पद्रह हजार तिजोरी में श्रभी रखकर 
आया हूँ । 

बिसाखाराम ; दस हजार ! व कम ने थोड़ा । अरे और कोई 
इन्तजाम नहीं हो सके है मुनीमजी ” पुलिस को 
खबर क्यो न कर दो । 

मुनीम : पुलिस भी क्या कर लेगी सेठजी, पुलिस भी तो डरे 
है । शौर उस्ते क्‍या मालूम नहीं है, पर चह करे तब 
तो ! सेठजी, में तो आपको सलाह न दूँगा कि भाप 
और इतन्तजाम करे | नही तो आप लडके से हाथ घो 
बंठेगे । न करे ईइवर ! 

राजो की माँ : तुम किस ससे में पडे हो मुनीमजी १ मेरा 
गहना ले जाओो । ( उतारकर सामने रख देती है ) लो, 
मेरे लड़के को ला दो। चलो, में भी तुम्हारे साथ 
चलूंगी | 

विसाखाराम : क्यो सब मेरे प्रान खाये जागो हो ” गहना भी 
कौन घर का नही है ? 

मुतीम : सेठजी ! देर हो रही है, हृकम दो । 

राजो की भाँ : कह तो रही है, यह ले जाओ । पठानों को दे 
देना । 
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विसाखाराम , क्या करू में फिर ? मुनीमजी | झलीवकस 
अपने गहने छुड़ा ले गया क्‍या ? 

मुनीम : देर हो रही है सेठजी ! काबुली-फाटक तक पहुँचना 

है, क्या हुक्म है ? 
[ विसाखाराम दस हजार का ख्याल आ्राते ही फिर वेसुध-सा 

होकर लेट जाता है । | 

मुनीम * क्या भ्ाज्ञा है सेठणी ” इसलिए जल्दी कर रहा हूँ 
कि दुकान से कुछ आदमी साथ ले लूंगा । 

राजो की माँ : श्ररे बोल तो दो ! न बोलो । मुनीमजी, 
(श्रकडकर) ले जाओ रुपया । में क्या घर की, दुकान 
की, कोई भी नही हूँ ?जाझ्ो देर न करो। है भगवान्‌ ! 

मुनीम ; जो हुक्म ( चला जाता है ) 

राजो ; ( माँ से ) अब भाई आ जायगा माँ ? 

माँ : हाँ वेटी, लेने गए हैं मुनीमजी । भगवान्‌ का नाम ले, 
सुन्दर राजी-खुशी घर लौठे। 

विसाखाराम : ( एकदम चेतन-सा होकर ) सुनीमजी गए * 

राजो : हाँ गए, चाच्चाजी ! 

विसाखाराम : घर वरबाद कर डाला । क्‍या से क्‍या हो गया । 
लडका कपूत निकला । हाय; केसे मेने पेसा कमाया । 
दस हजार ! हाय राम रे ! (फिर लेठ जाता है) अरी 
राजो की माँ, में मरा ! 

राजो की माँ : कहें कौन वडी रकम है । घर वच्चा श्रा जाय 
तो और हो जायेंगे रुपए । परमात्मा ने सब कुछ तो* ** 


की दस हजार 


है भगवात्‌ दया करो। तुम इतनी चिन्ता क्यों 
करो हो ? 

बिसाखाराम : चिन्ता न कहूँ ? (वैठकर) खून की कमाई है, 
खून की | आ्राज चालीस साल से लगातार दिन-रात 
एक करके रुपया कमाया है । ( ल्लेठ जाता है ) 


राजो की माँ : कमाया है तो फायदा | न तीरथ, न जप-तप, 
ने धर्म । कभी हरिद्वार भी न ले गए। मे तो तुम्हारा 
पैसा जानती ही नही । चार कोठियाँ हे और हम इसी 
गली में पडे सड रहे है। आज तीन-चार लाख रुपए 
के मालिक हो । एक पैसा भी कभी दान नही किया । 
ऐसा रुपया किस काम का ? 

विसाखाराम ? (उठकर) आग लगा दे घर में ! मुनीम ने आज 
की बिक्री का कोई हिसाब ही नही दिया । वेईमान हो 
गया है | है रामजी, (लेट जाता है) दंस हज्जार रुपया 
इस नालायक के“”मुनीम कहाँ गया है राजी ? 

राजो की माँ : और रुपया होता ही किसलिए है ? इसमें 
सुन्दर का क्‍या अपराध है भला ? 

विसाखारास : मुनीम कहाँ गया ? थायद उगराही करने गया 
हीगा। है रामजी, दया करो ! 

[सुन्दरलाल और भुनीम का प्रवेश । राजो की माँ सुन्दरलाल को 
देख फर फूट-फूटकर रोने लगती है । राजो भाई से लिपट जाती है । लंदका 
दौटकर पहले विसासाराम, फिर प्रपनी माँ के पैर छूठा है || 
विसाखाराम : (पुत्र को देसवर) श्रा.गया रे ! बडी खुशी हुई । 
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राजो की माँ: आज बेटे को देखकर छाती ठंडी हुई । (उससे 
लिपट जाती है ) मेरी अ्राँखों के तारे ! 
राजो मेरे भेया! (उसके गले से लिपठ जाती है) 
राजो की माँ : कैसा दुबला हो गया इतने ही दिन में ! 
सुन्दरलाल : हाँ, माँ ! भगवान्‌ इन राक्षसों के प॑जे मे न डाले । 
देख, मार-मारकर तमाम देह पुजा दी है । (देह दिखा- 
कर) हड्डी-हड्डी दुख रही है । 
विसाखाराम : बडा अ्रच्छा हुआ बेटा कैसे आए ?क्‍या वेसे 
ही उन्होने छोड दिया ? मुनीमजी ” आज उगराही 
में क्या मिला ? 
सुन्दरलाल : (मुनीमजी की शोर देखकर) दस हजार रुपए दिए 
थेन ? 
मुनीम ; ( घवराकर ) हाँ, सेठानीजी ने हुक्म दिया था । 
बविसाखाराम * कया पूरे दस हज्जार ' 
[ एकदम घडाम से तकिए पर गिर पहइता है। सुन्दरलाल, मुनीम, 
राजो, विसाखाराम की शोर देखते है । ] 
राजो की माँ + (सुन्दरलाल को घपथपाती हुई) इन्हे नीद भ्रा गई 
है बेटा, श्राओ, चले । 
[ पर्दा गिरता है ] 


अ्रश्तत 
, विसाखाराम के चरित्र पर दस पक्तियाँ लिखिए । 
« कया इस एकाकी को प्रहमन की श्रेणी मे रक़्सा जा सवता है ? 
« मुतीमजी का एफ दाव्दचित्र २० पक्तियों भे लिसिए । 
४, राजो फी माँ शौर वित्तासाराम में किसका चरित्र प्रधिक 
ऊंचा है ? 
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श्री उपच्द्रनाथ अश्क 


तोलिये 


प्रत्न 


वसन्त--एक फर्म का मनेजर 
म5--वतसन्त की पत्नी 

सगो 
ज्िस्ती 
मंगला--घर की नौकरानी 


| --मध्‌ की सहेलियाँ 


नाटककार का परिचय 

जीवन-परिचय 

श्री शअ्रदक का जन्म जालन्धर (पंजाब) मे हुआझ्ला । बी० ए०, एल- 
एल० बी० तक श्रापने शिक्षा पाई । पहले श्राप उर्द में लिखते रहे । 
बाद मे हिन्दी मे लिखने लगे शोर शीघ्र ही हिन्दी लेखकों से श्रपना 
महत्वपूर्ण स्थान बना लिया । शाप बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाफार हैं । 
झापने उपन्यास, फहानी, नाटक, एकाकी, कविता, सभी छुछ लिखा है 
झोौर सफलतापूर्वक लिखा है। रंगमच से श्रापका निकट सम्बन्ध रहा है 
शोर यहो कारण है कि झ्ापके नाटक पूर्ण सफलता के साथ प्रभिवोत 
हो चुके हैं । श्री जगदीशचन्द्र माथुर फे शब्दों मे “श्री श्रश्फ को नाटककार 
फा लिवास पहनने फी झावश्यफता नहीं है । उनकी स्वाभाविक सुरू श्रीर 
प्रभिव्यक्ति नाटफीयता से पग्मी है ।” 

प्राजफल श्राप इलाहाबाद मे पुस्तक-प्रफाशन फा कार्य फर रहे हैं। 


प्रस्तुत एकाफी 

नाटककार शग्रइक! ने इस एफांको में श्रापुन्तिक शिष्टाचार फी फृन्रिमता 
फो एघर्शाया है, जिसके रहते मधु खुलफर हँस नहीं सफती, बोल नहीं 
सकती, यहां तक कि अपने पति 'वसनन्‍्त' के जीवन में भी उसने श्रपने 
एस व्यवहार से घुटन पैदा कर दो है। इस एफाकी से यह स्पष्ट हो जाता 
है फि पर्चिमी सभ्यता का अन्ध-भनुकरण हमारे लिए उपयूषत नहीं । 
पह हमारी नंसगरिक प्रवृत्तियों पर ग्राधात फर जीवन को विषम बना दे 
रहा है । 
कुतिया 

तूफान से पहले, श्ादि मार्ग, फंद और उछदान, छठा बेटा, चरवाहे, 
देवताओ्रो पी छाया मे, रवर्ग फी ऋलक, जय-पराजय पध्ादि नाटक । 

सितारों के सेल, गिरती दीवारें, चेतन, गर्म राख, हिज एक्सलेंसी, 
यडी-चटी श्रासिं---उपन्यात्त । 

प्रपुर, दो घारा, पिजरा, घरवाहे, निदानियाँ, छींटें, देंगन फा पौधा, 
काले साहुय--कहानी-मग्रह । 


स्थाव---नई दिल्‍ली 


( पर्दा वसन्त के ड्राइंगलूम मे उठता है। ड्राइंगरूम न बहुत बडा है, 
न छोटा | बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसन्‍्त श्रढाई सौ मासिक 
पाता है। पर नई दिल्ली के श्रढाई सौ" लेकिन वह फरम का मैनेजर 
है, इसलिए ठेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है--वाई दीवार 
के साथ एक मेज लगी है, उस पर काग्रज-पत्नो के श्रतिरिक्त देलीफोत 
रखा है । 

मेज के इधर एक दरवाजा है, जो अन्दर कमरे मे जाता है । मेज के 
उस ओर कोने मे एक श्रगीठी है, किन्तु श्राग शायद इसमे नहीं जलती, 
क्योकि श्रेंगीठी का कपडा श्रत्यन्त सुन्दर है, उस पर सजावट की चीजें भी 
रखी हुई है-वंसी ही जैसी मध्यवर्गीय घरो में होती हैं-लेकिन वे बिखरी 
नही हैं भौर करीने से लगी हुई है । दो पीतल के भुलदान दूसरी वस्तुग्ो 
के अ्रतिरिक्त श्रेंगीठो के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी श्रगीठी के 
कपडे की लम्बी भालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट, नीचे एक छोटी- 
सी मेज पर रखा है, जिसके मेजपोश का डिजाइन श्रेंगीठी के कपडे से 
मंच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है । 

श्रेगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है--जिससे कि 
मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पडे । कैलेंडर को एक नजर देखने 
से मालूम होता है कि नवम्बर का महीना है । 

श्रेगीठी के बरावर एक दरवाजा है, जो रसोई मे जाता है । 

इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साय एक बेंत का 
कौच का सेट है | इसके श्रागे एक तिपाई है । सेट की यद्दियाँ सुन्दर 


उनत- न +2-०७५०*ननन-नी- कम टऊप तक अभि न 3--+-ग फीकी नाल रन 
मन अिनाओ+> कक. 3३त++-मक नरती ++क$ ७-४+अ+ 
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झऔर सुरुचिपूर्ण हैं श्रोर तिपाई का कवर प्रंगीठी के कपडे से मैच 


करता है । 
सामने, दीवार के वाई शोर, कौच से जरा हटकर एक दरवाजा है, 


जो स्नानग्रह को जाता है । 
वाई दीवार के साथ श्वद्भार की मेज लगी है, जिससे वसन्‍्त और 
मधु दोनो अ्रपने टॉयलेट का काम लेते हैं । इसके ऊपर खूंटियो पर तोलिए 
टेंगे है । मेज के दोनो श्रोर एक-दो कुसियाँ पडी हैं । 
दाई दीवार मे इधर को एक दरवाजा है, जो वाहर जाता है । 
पर्दा उठते समय हम वसन्‍्त को शज्र की मेज पर बैठे हजामत 
बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है श्र तौलिय से 
मुह पोछ रहा है । तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर वुनती हुई मधु प्रवेश 
करती है । ) 
मधु : यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। में 
कहती हूँ श्राप '' 
वसन्त : (मुह पोछते पोछते रुककर) श्रोह | यह कम्बख्त तौलिये! 
मुझे ध्यान ही नही रहता ' बात यह है (हंसता है) 
कि मदन के तीलिये छोटे हु और हुजामत 
मधु : (चिढ़कर) भर हजामत के तौलिये जैसे है । जी ! 
जरा श्राॉंख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिये कितने 
रगीन हू, वीसियो तो घारिया पडी हुई है उत्तमे और 
मदन के कितने सादे भौर 
वसन्‍्त ; लेकिन रोएंदार तो"““' 
मधु ; (व्यग्य से) दोनों है । जी ! आँसें बन्द करके आदमी 
दोनों का श्रन्तर बता सकता है। में कहती हैं * "' 


(६० तौलिये 


पसन्त ; (निरुत्तर होकर) वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर 
था। लाझो, मुझे हजामत का तौलिया दे दो । कहाँ 
है ” मुझे दिखाई नही दिया । 

मधु : (खूंटी पर टेंगा हुआ तोलिया उठाकर) यह तो €ंगा है 
सामने, फिर भी” * 

वसनन्‍्त £ मेने ऐनक उत्तार रखी है और ऐनक के बिना तुम 
जानती हो हमारी दुनिया 

| खिसियानी हेँसी हेसता है । ] 

मधु: जी, आपकी दुनिया ! जाने श्राप किस दुनिया में रहते 
है । अब तो ऐनक नहीं। ऐनक हो तो कौन-सा 
आपको कुछ दिखाई देता है। 
[ मुंह फुला धम से कौच में धेंस जाती है और छुपचाप स्वेटर 
बुनने लगती है । वसनन्‍्त हजामत का सामान रखता है; फिर अचानक 
उसकी ओर देखकर | 
वसन्‍्त ; यह तुमने फिर मुँह फुला लिया। नाराज हो गई हो” 
सधु : (व्यंग्य से हँसकर) नही, में नाराज नहीं । 
वसनन्‍्त : तुम्हारा खयाल है कि में इतना मूर्ख हूँ जो यह भी 
नही पहचान सकता ? 

सधु : (उसी तरह हँसकर ) में कब कहती हूँ ” 

वसन्‍्त £ (सामान वंसे ही छोडकर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए) 
मेने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों की 
छिपा लेने की निपुणता तुम्हे प्राप्त नही । तुम्हारी 
उपेक्षा, तुम्हारे क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएँ 


तौलिये 


वसन्त ६ 


मधु ; 


वसच्त : 


मधु : 


१११ 


तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिबित हो जाती है| तुम्हे 
मेरी श्रादते बुरी लगती हे पर मेने तुम्हे अपेरे में 
नही रखा । अपने सम्बन्ध में, अपने स्वभाव के सम्बन्ध 
मे, सब कुछ बता दिया था । मेने अपने सब पत्ते" 
मेज पर रख दिए थे | (उसी तरह व्यंग्य से हँसकर) मे 
कब इनकार करती हूँ ” 

तुम्हारी यह हँसी कितनी विषेली है। इसी तरह विप 
घोल-घोलकर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश 
कर लिया है। 


(चुप रहती है) 

में तुम्हे किस प्रकार विश्वास दिलाऊँ कि में 
स्वय सफाई का बडा भारी समर्थक हूँ । 

हँसती है) इसमें क्या सदेह है ” 


: श्रौर मुर्भे स्वयं गदगी पसद नही । 


(भिफं हँसती है) 


: पर मे तुम्हारी तरह 'अरिस्टोक्रेटिक+ (#फञ॥0०टा2- 


(०) वातावरण में नही पला और मुझे नजाकते 
नही आती । हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता 
था और हम छहों भाई उसे काम में लाते थे । 

आ्राप मुझे अरिस्टोकेट' कहकर मेरा उपहास करते 
है। में कब कहती हूँ, दस-दस तौलिये हो + 
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१. प्ररिस्टोफ्रेटिक--पुलीन 


१६९९ 


सधु : 


चसन्त 


मधु : 
वसनन्‍त 
मधु 
वसन्‍्त 


सधु ४ 


तौलिये 


वसनन्‍्त : दस और किस तरह होते है । नहाने का अलग, 


हजामत बनाने का अलग, हाथ-मूँह पोछने का भ्रलग 
और फिर तुम्हारे और मदन के * “ 

(पहलू बदलकर) लेकिन में पूछती हूँ इसमें दोष क्या है” 
जब हम खरीद सकते है तो क्यों न दस-दस तौलिया 
रखें । कल, परमात्मा न करे, हम इस योग्य व रहे, में 
आ्रापको दिखा दूं किस तरह गरीबी में भी सफाई 
रखी जा सकती है-तौलिया न सही, खादी के अँगोछे 
सही, कोई पुरानी-घुरानी पर उजली चादर या धोती 
के हुकड़े सही--कुछ भी रखा जा सकता है। लेकिन 
जिस तोलिया से किसी दूसरे ने बदन पोछा हो, उससे 
किस प्रकार कोई अ्रपना शरीर पोछ सकता है ” 


: में कहता हूँ, हम छः भाई एक ही तौलिया से बदन 


पोछते रहे । 
लेकिन बीमारी « " 


: हममे किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। 


पर चर्म-रोग 


: तम्हे और मदन को तो कोई बीमारी चही “* “ और 


फिर रोग इस तरह नही बढता । रोय बढता है कम- 
जोरी से । जब हमारे झरीर में रोग से लोहा लेने 
वाले कीटाणु कम हो जाते है, तब ! चूहा सेदनशाह 
की बात जानती हो ? 

चहा सँदतशाह “” 


तोलिये 
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वसनन्‍्त : शिकार करने के विचार से कुछ श्रफसर चूहा सेदन- 


शाह गए । उनमें अमेरिका के राकफंलर ट्स्ट के कुछ 
डाक्टर भी थे। लच के समय उन्हे पानी की आव- 
र्यकता पडी। बरे ने आकर बताया कि गाँव में कोई 
कुआँ नही, लोग जोहड़ का पानी पीते है । डाक्टरो 
को विश्वास न श्राया । क्योकि जोहड़ का पानी मेला 
कीचट था । ऐसी कोई ही बीमारी होगी, जिसके कीडे 
उस पानी मे न हो, शऔौर चहा सेदनशाह के जाट 
हृष्ट-पुष्ट, लम्ब-तडंगे'" 


मधु ; तो क्या आप चाहते है, हम जोहड का पानी पीना शुरू 


कर दें ? (हँसती है ) 


वसन्‍्त ; (उठकर कमरे में घूमता हुआ) तुम इस वात पर अपनी 


विपाक्त हंसी विखेर सकती हो, (उसके सामने रुककर) 
लेकिन तुम्हें मालूम हो कि श्रमेरिका के डाक्टर वही 
रहे । एक जाट के रक्त का उन्होने विश्लेषण किया । 
मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले 
लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीठाणुग्रो 
से कही ज्यादा है । तब उन्होने चहाँ के लोगो की 
खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे श्रधिक- 
तर दही और लस्सी का प्रयोग करते है और दही में 
वहुत-सी बीमारियों के कीटाणुओ को मारने की शक्ति 
है। वीमारी का मकावला इन नजाकतो झौर नफा- 
सतो से नहीं होता, चल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पंदा 


मधु 


वसच्त . 


मत्तु: 
वसन्त 


तोलिये 


करने से होता है, जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध 
कर सके । ( फिर घूमने लगता है ) 


मेने चूहा संदनशाह की बात सुन ली । मेले तौलियो से 
शरीर में लाल कीदाणु फलें या श्वेत, मुझे इससे 
मतलब नही । में तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही 
पे मुभे सफाई पसन्द है । मामाजी *“ 

(मेज के कोने का सहारा लेकर) तुमने फिर अपने मामा 
और मोसा की कथा छेडी । माना वे विलायत हो 
आये है, किन्तु इसका यह मतलब तो नही कि जो वे 
कहते है वह वेदवाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा 
आये थे। उन्होने हाथ धोये तो मेने कही भूल से 
तौलिया पेश कर दिया । (मधु के पास जाकर) उन्होने 
दाँत निपोर दिये । (नकल उतारते हुए) “में किसी दूसरे 
के तौलिये से हाथ नही पोछता-और वे अपने रूमाल 
से हाथ पोछने लगे । में पूछता हूँ, अगर वे तौलिए से 
हाथ पोछ लेते तो उन्हे कौन-सी बीमारी चिमट 
जाती ”? 

ग्रब यह तो 

और तुम्हारे मामा जी “(वापस जाकर फिर मेज पर बैठ 
जाता है ) तुम्हारे जाने के बाद एक दिन में उनके यहाँ 
गया । रात वही रहा । दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर 
ग्राना था। कहने लगे-हजामत यही बना लो मेने 
कहा--मैं एक दिन छोडकर हजामत बनाता हूं, मुझे 


तोलिमे 


मधु . 


वसन्त : 


मधु * 


चसच्त : 
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कोई ऐसी जरूरत नही । जब उन्होने अनुरोध किया 
तो मैने कहा--“अ्रच्छा, बनाये लेता हूँ।” तब वे एक 
निक्ृष्ट-सा रेजर ले श्राये और कहने लगे (नकल उतारते 
हुए )--“में श्रपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत 
नही बनाने देता, इसीलिए मेने मेहमानो के लिए दूसरा 
रेजर रख छोडा है -क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल 
उठा, लेकिन अपने आपको रोककर मने केवल इतना 
कहा---/रहने दीजिये, में घर जाकर शेव कर लूंगा। 
मामाजी 

( अ्रपनी वात जारी रखते हुए) इस पर शायद उन्हें 
महसूस हुआ कि मुझे उनकी वात बुरी लगी ओर 
उन्होने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर 
विवश कर दिया । किन्तु मेरे हजामत बनाने के वाद 
मेरे ही सामने ब्लेड उन्होने लान में फेक दिया ओर 
नौकर से कहा कि रेजर को 'स्टेरिलाइज' १ (50७7॥26) 
कर लाए । (नकल उतारते हुए) मामाजी *** 

में कहती हूँ, आप उनके स्वभाव से परिचित नही, 
आपको बुरा लगा । स्वच्छता की भावना भी काव्य 
और कला ही की भाँति-«- 

(धौवेग में उसके पास झाकर) क्‍यों काव्य और कला को 
अपनी इस घृणा में घीटती हो | तुम्हारे ऐसे वात्ता- 
वरण में पले हुए सब लोगों की नफासत्त में नफरत 





१, स्टेरिलाइजु--दवाई के प्रयोग से कीटाणु-रहित करना । 


११६ तौलिये 


की भावना काम करती है--शरीर से, गरन्दगी से, 
जीवन से नफरत की ! 

मधु : (हप रहती है ) ु 

वसन्‍्त ; और मृझे जीवन से घृणा नही । मुझे शरीर से भी 
घृणा वही श्रौर में सच कह दूं, मुझे गंदगी से भी 
घृणा नही । 

मधु : (हँसती है) तो फिर कूडो के ढेरों पर बठिए ! 

[वसनन्‍्त फिर कुर्सी पर जा बैठता है, और कुर्सी को श्लौर समीप 

ले भ्राता है।) 

वसन्‍्त ; मुझे गदगी से घृणा नही, किन्तु में गन्दगी पसन्द नही 
करता--बंडा नाजुक-सा फरके है। यदि हमे जीवन 
का सामना करना है, तो रोज गन्दगी से दो-चार होना 
पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी ” जिन गरीबो को तुम 
अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव ने रखने दो, में 
उनके पास घंटो बेठ सकता हूँ । 

मधु: ( हँसती है। ) 

वसन्‍्त : और मेंने ऐसे गन्दे इलाकों मे जीवत के निरन्तर कई 
वर्ष बिताये है, जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें 
गुजरने तक न दे । समभी 

मधु : ( वही बैठे धौर वँसे ही स्वेटर बुनते हुए ) पर अब तो आप 
विपन्न नही । श्रब तो आप गन्दे इलाको में नहीं रहते। 
विपन्नता की विवश्ता को में समझ सकती हूँ किन्तु 
गन्देपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। रु 


तोलिये ११७ 


वसन्त : तो तुम्हारे विचार में में स्वभाव से गन्दा हूँ । 

मधु: ( उसी विपंली हँसी के साथ ) में कव कहती हूँ । 

वसन्‍्त : (खडा हो जाता है ) ऐसे दिन मुझ पर आए है, जब 
एक बनियाइत पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे । 
उसे घोने तक का अवकाश न मिलता था और श्रव 
में दिन में दो-दो बार वनियाइन बदल लेता हूँ। अगर 
यह गन्देषन की आदत है तो " 

मधु : ( उसी हँसी के साथ ) में कब कहती हेँ 

वसनन्‍्त : स्वच्छता बुरी नही, पर तुम तो हर चीज को सनक 
की हद तक पहुँचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ 
है । ( फिर कमरे में घूमने लगता है ) बनियाइनों और 
तौलियो की कंद मेने मान ली, किन्तु यदि में गलती 
से वनियाइन न बदल पाऊं, या गलत तीलिया ले लू 
तो इसका यह मतलब तो नही कि मेरे स्वभाव पर 
तुम्हे मुंह फुनाकर वठ जाना या अपनी विपली 
हँसी विखेरनी चाहिए । 

मधु ; ( चुप रहती 6) 

वसन्‍्त : ( तेडियों के पास से ) तु में अयने आपको इन सिश्या 
बन्धनों में इतना जकडठ लिया है कि मेरा जरा-प्ता 
खुलापन भी तुम्हे अखरता है। अपने सिद्धान्तों को 
तुमने सनक की हृद तक “पहुँचा दिया हैं। ऊपी और 
निम्मो “7 
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तोलिये 
धु: ( बुनना छोड देती है ) आपने फिर ऊषी और निम्मो की 
बात चलाई । ऊषी और निम्मो ' 

वसन्‍्त . ( हँसते हुए ) कल मिल गई बाजार मे । मेने पूछा-- 


निम्मो, श्राई नही तुम इतने दिनो से। कहने लगी--- 

हमको चची से डर लगता है । ( हसता है ) 

धु : ( उसी विषैली हँसी के साथ ) में उन्हे खा जाती हूँ । 

वसन्‍्त * ( तिपाई के पास से ) खाश्नोगी तो तुम क्‍या, पर के 
बच्चियाँ है 


मधु . बच्चियाँ | ( व्यग्य से हँसती है ) 


वसन्‍्त : ( उसके व्यग्य को सुना-अनसुना करके तिपाई पर बैठते हुए ) 
) ३ हँसना उनका स्वभाव है। वे हँसेगी तो बेबात की 
5 श्र बात पर हँसेगी और तुम्हारा ऐटीकेट--बस, दबे-दबे 

& हैं. पुटेनबुदे फिरो--ं 

7 


घुटे-घुटे फिरो--ऊह / (बेजारी से सिर हिलाकर उठता है ) 

७3] जो आदमी जी भर खा-पी नही सकता, हँस-हँसा नही 

सकता, वह जीवन मे कर ही क्या सकता है| चिन्ताओं 

>> कर शभौर श्रापत्तियों के बन्धन ही क्या कम है जो जीवन 

टू डे को शिष्टाचार की बेडियो से जकड दिया जाय-- 

<» *« यह न करो, वह न॒ करो, ऐसे न बोलो, वेसे न 
बोलो--इन ग्रादेशों का कही अन्त भी है ”? 

मधु : (चुप रहती हे ) 

घसन्‍्त , और फिर तुम्हारे इस थिष्टाचार में वह्‌ स्निग्धता 


कहाँ है ? तुम्हारे आने से पहले में, देव और नारायण 
एक ही लिहाफ मे बैठ जाते थे । जरा कल्पना तो 
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करो--सर्दियो की सुबह या शाम, एक ही चारपाई 
पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढे, चार-पॉँच मित्र 
बेठे हैं । गप्पे चल रही है। सुख-दुख की बाते हो रही 
है । वही चाय आ जाती है। साथ-साथ बाते होती 
है, साथ-साथ चुस्कियाँ लगती हे--इस कल्पना में 
कितना आनन्द है, कितनी स्लिग्धघता है। अब मित्र 
आते है । अलग-अलग कुसियों पर बेठ जाते है । एक 
दूसरे पर बोझ मालूम होता है । ( जोश से ) चिडिया 
तक तो फठकने नही देती तुम बिस्तर के पास । में 
तो इस तकल्लुफ मे घुटा जाता हूँ । 
[ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है श्र हजामत का सामान ठीक' 

से रखने लगता है। | 

मधु . में तकल्लुफ स्वय पसन्द नहीं करती । पर जब दूससे 
को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो 
इससे काम लेना पडता है। आप बताइए---कितने 
लोग है, जिन्हे सफाई की आदत है ? कितने हैँ जो 
हमारी तरह पाँव धोकर रजाई मे बेठते हे । 

वसनन्‍्त : ( वही से ) पॉव धोने की मुसीबत रजाई में बंठने का 
लुत्फ ही किरकिरा कर देती है । 

मधु : कुत्ता भी बेठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुप्य 
स्वभाव ही से स्वच्छता का प्रेमी है । में गदे लोगों 
से घृणा करती हूँ । ( फिर स्वेटर चुनने लगती है ) 

वसन्त . ( मुडकर ) घृणा--यही तो में कहता हूँ । तुम्हे मुझसे 


१२० 


मधु : 
वसन्त 


मधु : 


चसन्‍्त 
मु 


तौलिये 


घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण 
मेरे वातावरण से घृणा करता है । 
( उसी विषैली हँसी के साथ ) यह आप कह सकते है । 


' तुम्हे मेरी हर एक बात से घृणा है--मेरे खाने-पीने 


से, उठने-बैठने से, हँसने-बोलने से---मे जब हँसता हें, 
सीना फुलाकर हँसता हूँ और इसीलिए ऊषी और 
निम्मो 

( स्वेटर को फेककर ) आपने फिर ऊषी और निम्मो की 
कथा छेडी । मुझे हँसना बुरा नही लगता । पर समय- 
कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए । उस दिन पार्टी 
मे श्राते ही ऊपी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और 
निम्मो ने मेरी आँखे बन्द कर ली। कोई समय था, 
उस तरह हँसी-मजाक का ? मुझे हँसी-मजाक से 
घ॒णा नही, अ्शिष्टता से घृणा है । 


ऊपी ह 

परले सिरे को अशिप्ट और असभ्य लडकी है। मदन 
की वर्षगॉठ के दिन वे सब आये थे । निम्मी इतनी 
चचल है, पर वह तो बैठ गई एक ओर, और यह 
नवावजादी सेडल समेत आ बेठी मेरे सामने टॉगे पसारे 
और उसके गदे सेडल-मेरी साडी के बिलकुल समीप 
था गये। आप इस अशिष्टता को शौक से पसन्द करे, 


में तो इसे कदापि पसन्द नहीं कर सकती। जिसे 


तोलिये 


वसन्त ' 


| 
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बेठने-उठने, बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य 
क्या, पशु है । 

( गरजकर ) पशु ! तो तुम मुझे पशु समभती हो ? 
तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओशो को बाँधकर 
रखना चाहती हो कठिन सिद्धान्तो की बेडियो मे, ताकि 
उसकी रूह ही मर जाये। मुझे यह सब पसन्द नहीं 
और इसलिए तुम मुभसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस 
विषाक्त हँसी मे, में जानता हूँ, कितनी घृणा छिपी 
है और मुझे डर है कि किसी दिन मे सचमुच पशु न 
बन जाऊँ। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से 
तौलिये को उठाकर बाहर फेक दू्‌ और ओऔर मेरा 
जी चाहा करता है कि मे तुम्हारी इस हँसी का गला 
घोट दूं । घृणा--तुम मेरी हर बात से घृणा करती 
हो--मुझे पद्यु समभती हो ! 

( स्वेटर उठाते हुए भरे गले से ) आप नाहक हर बात को 
ग्रपत्ती ओर ले जाते है । अपनी कल्पना से मेरे दिल 
में वे बाते देखते हे, जो में स्वप्न में भी नही सोचती । 
मुभे आपसे घृणा है या नही, इसे में ही जानती हैँ । 
पर आपको मुझसे जरूर घृणा है। आपने मुझसे 
शादी कर ली, में जानती हूँ । क्यो कर ली, यह भी 
जानती हूँ । लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो 
जाता, यह नही बताता कि आपको मुझसे नफरत 
नहीं । इसका ऋोधघ चाहे अव आप मेरी सफाई पर 
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निकाले, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर ! 

वसन्‍्त तुम": 

मधु मेरा ख्याल था, में आपको सुख पहुँचा सकूंगी । आपके 
अ्रव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा दूंगी, किन्तू में 
देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल ह आपका 
इस गदगी, इस श्रव्यवस्था में सुख मिलता है । आपको 
मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। में आपकी 
दुनिया मे न रहूँगी । मे आज ही चली जाऊंगी । 

(उठ खडी होती है--टेलीफोन की घटी बजती है । वसनन्‍त जल्दी 

से चोगा उठाता है ।] 

वसन्‍्त हैलो, हैलो, जी, जी | 

मधु ( नौकरानी को श्रावाज देते हुए ) मगला ! 

मसगला (स्नानग्ृहू की ओर के दरवाजे से श्राती है) जी, 
बीबीजी ! 

मधु मेरा विस्तर तैयार कर और मेरा ट्रक इस कमरे में 
लेआ। 

समगला बीबी जी आप * 

मधु में जो कहती हूँ, उठा ला । 

[मगला चली जाती है। वसन्‍्त “जी, जी बहुत अच्छा / कहते 

हुए चोगा रख देता है और हँसता हुआ श्राता है ।] 

वसन्‍्त में कहता हूँ तुम अपना सामान बाँघने की सोच रही 
हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो । मुझे पहली 
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गाडी से बनारस जाना है। अभी साहब ने श्रादेश 
दिया है। अपना सामान बाद में बाँधना (हँसता है ) 


[ पर्दा गिरता है ] 


[कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है। सामान भी 
वही है। सिर्फ इतना अ्रन्तर है कि जहाँ मेज थी, वहाँ एक पलग विछा 
है ओर टेलीफोन उसके सिरहाने एक तिपाई पर रखा है। मेज ड्रेसिंग 
टेबुल की जगह चली गई है और शव गार की मेज श्रपनी कुर्सी के साथ 
दाये कोने को सरक गई है। 

पर्लेंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अन्यमनस्क- 
सी आधी लेटी है । 

कुछ क्षण वाद वह कैलेंडर की श्रोर देखती है। उसकी दृष्टि का 
अनुसरण करते ही मातम होता हे कि जनवरी का महीना हैं और नया 
साल चढ गया हे, जिसका मतलव यह है कि मधु को हम दो महीने वाद 
देख रहे है । 

बाहर का दरवाजा खुला है भ्रौर तीखी हवा अन्दर भा रही है 
लिहाफ को कधो तक खीचते हुए मधु नौकरानी को आवाज देती है +--- 
“मंगला, मसला !” 

लेकिन श्रावाज इतनी हलकी है कि ,शायद मगला तक नहीं जाती । 
मधु रजाई लेकर लेट-सी जाती है। कुछ क्षण वाद मग्रला स्वय ही 
पाती है । ] 
मंगला . बीबीजी, आप उदास क्यो हें ? 
मधु * (लेटे-लेटे जरा सिर भुकाकर) मगला ! यह किवाड वन्द 

कर दो, बसी हवा अन्दर आ रही है । 
मगला : (किवाड बन्द करते हुए) मेरी बात का उत्तर नहीं 
दिया आपने बवीवीजी । 
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मधु यो ही कुछ तबीयत उदास है मगला ! 

मगला : कोई पत्र आया बाब॒जी का ? ' 

मधु . आया था। शायद आ्रजकल में आ जाये । 

मंगला . तो फिर *' 

मधु . (विषाद से हँसकर) तबीयत कुछ भारी-भारीन्सी है। 
शायद सर्दी के कारण 

[ दरवाजे पर दस्तक होती है _ 

मधु : ( जरा उठकर ) कौन ? 

सुरो * (बाहर से ) दरवाजा तो खोलो । 

सधु . ( बेठ कर ) मगला, जरा किवाड खोलना । 

[ मगला दरवाजा खोलती है, सुरो श्रौर चिन्ती, श्राती हैं। | 

मधु ( रजाई परे करके ) अरे सुरो, चिन्ती, तुम यहाँ कसे ” 

सुरो . श्राज ही सवेरे यहाँ उतरी हे । 

चिनन्‍्ती : माताजी प्रयाग जा रही थी। सरिता बहन का 
खयाल था कि दिल्‍ली भी देखते चले । 

मधु . ठहरी कहाँ हो ? 

चिन्ती . कनाट प्लेस में मलिक चचाजी के यहाँ । देर से 
उनका अनुरोध था कि दिल्‍ली आये तो 

मधु : और मुभे पत्र नही लिखा। इतने दिततो से मे कह 
रही थी, दिल्‍ली श्राओ तो *" 

सुरो सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई हैं) माताजी कहती 
थी, कुतुबसीनार " 
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तौलिये 
चिन्ती . मेने कहा, कुतुबमीनार एक तरफ और मधु बहुन एक 


तरफ 
| मधु कहकहा लगाती हैं | 


सुरो * और फिर दो घटे से मारी-मारी फिर रही हे तुम्हारी 


तलाश में । 
मधु * लेकिन पता तो मेरा “ 
चिन्ती : सुरो बहन भूल गई । इन्होने ताँगे वाले को भैरो के 
मन्दिर चलने के लिए कह दिया । 
मधु : ( श्राइ्चये से) भेरो के मन्दिर” 
चिन्ती और ताँगे वाला ले गया सब्जी मडी, कही तीस 
हजारी के गिरजे के पास । 
मधु : गिरजे के पास“ ( जोर से कहकहा लगाती है ) 
चिन्ती ( श्रपनी बात जारी रखते हुए ) तब इन्हें खयाल आया 
कि मन्दिर तो हनुमान का है । फिर नई दिल्‍ली वापस 


आईं। 
[ मधु फिर जोर से हँसती है | 
सुरो और तब पता चला कि हम लोग तो यो ही परेशान 
होते रहे | घर तो तुम्हारा पास ही था । 


मधु : तुम लोग भी, मे कहती हूँ" 
[ जोर से हँस पडती है ] 
सुरो * यह इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गईं | तुम तो थी 


जन्म को सिडी 
चिन्ती भाई साहव ने सिखा दिया इतने जोर के कहकहे 


लगाना ? कहां हे वे ? 


कम तौलिये 


मधु * बनारस गये है, दो महीने से । वहाँ की फर्म का मैनेजर 
बीमार पड गया था। शायद आज-कल में आ जाय॑ । 

चिन्ती , अच्छे तो है ? 

मधु : अच्छे हैं । मौज में है । लेकिन तुम खडो क्यों हो? 
इधर भा जाओ बिस्तर पर | ( नौकरानी को आवाज देती 
है) मगला, मगला 

[ सुरो और चिन्ती कुर्तियों पर बैठने लगती है ] 

मधु * अरे, कृसियाँ छोडो | बस, चली श्राश्ो इधर | पलंग 
पर बेठते है लिहाफ लेकर 

सुरो लेकिन मेरे पाँव ( हँंसकर ) और में धो नहीं सकती 
इन्हे । 

मधु . अरे क्‍या हुआ है तुम्हारे पाँवों को । जुराबें तो पहन 
रखी हू तुमने ? 

चिन्‍्ती . पर तुम्हारा बिस्तर ? 

मधु . कुछ नही होता बिस्तर को | मेरे बिस्तर का खयाल 
छोडो । बस, चली आओो इधर | यह किवाड़ बन्द 
कर दो । बफे सी हवा अन्दर आ रही है । 

[_ मगला झाती है। | 
मंगला . आ्रापने आवाज दी थी बीबीजी । 
मधु * मगला, चाय वनाकर लाशी ' 
[ चिन्ती किवाड़ बन्द कर देती है। तीनो घुटनों पर लिहाफ लेकर 
श्राराम से बिस्तर पर बैठ जाती हैं । | 


सुरो * पुष्पा की गादी हो रही है, अगले महीने । 
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मधु ( चौककर, खुशी से ) लेफ्टिनेट वीरेन्द्र के साथ ? 

चिन्ती ( हँसकर ) सब तुम्हारे जेसी नही । वह प्रेम करती 
रहेगी वीरेन्द्र से जीवन भर, पर शादी तो उसकी 
प्रोफेतर मुशीराम ही के साथ होगी । 

मधु * पर मुशीराम””'* 

सुरो : खडे का खालसा है भई। लेफ्टिनेंट साहब तो आते है 
कभी-कभी वर्ष में एक-दो वार और प्रोफेसर साहब 
सिर पर सवार रहते है श्राठो पहर बुरे साये की तरह । 

चिन्‍्ती वह लम्म-सलम्मा लमढीग-सा श्रादमी । जोर को 
हवा चले तो उडता चला जाये | में तो सोचती हूँ 
कि उसे पुष्पा जेसी मोटी-मुटल्लो से प्रेम भी हुझ्ना तो 
कैसे ? 

प्धु . प्रोर में इस बात पर हैरान हूँ कि उसे पुष्पा पसन्द ही 
कंसे करती है। में तो उसे पाँच मिनट के लिए भी 
सहन न कर सकूँ | चेहरे पर तो उसके नहुसत वर- 
सतो रहती है और मालूम होता है जेसे ** 

चिन्ती वर्षों स्तानगृह का मेह न देखा हो । 

सुरो *' सहन तो उसे करना ही पड़ता है। उमप्तके पिता प्रोफेसर 
मुझीराम पर बड़े प्रसन्‍त हु । उन्होने प्रोफेसर साहब 
को पढाया-लिखाया और अपने कालेज में लगाया। 
वीरेन्द्र तो चार वर्ष बी० ए० में रहे और प्रोफेसर 
मुशीराम ने रिकार्ड तोडा था । 

[ मंगला चाय की द्रें लाती है | 
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मगला कहाँ लगाऊं चाय बीबीजी ? 

मधु * वहाँ मेज पर रख दो और एक-एक प्याला बनाकर हमे 
दो । यह तिपाई सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो । 

सुरो (आआाइचये से ) मधु 

सधु अरे उठकर कहाँ जाभञ्रोगी । यही बंठी रहो। 
इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबुल पर जाने 
में आ चुका चाय का मजा “ 

चिन्ती . ( उठने का प्रयास करते हुए हलके से क्रोध से ) मधु 

मधु : हटाओ भी । श्रब बंठी रहो यही । 

चिन्ती (व्यग्य से) तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने 
अपने सब सिद्धान्त बदल डाले है । श्रत्र डाइनिंग टेबुल 
के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर 
पर ही खाना भी नोश फरमाती हें । 

सुरो * कहाँ तो यह कि पानी का गिलास भी पीना हो तो 
डाइनिग रूस की ओर भागती और कहाँ यह कि*** 


मधु शरे क्या रखा है इस तकललुफ मे । सच कहो, इस 

समय किसका जी चाहता है कि इस नमं-गर्म बिस्तर 

से उठकर डाइनिग टेबुल पर जायें। लो, बिस्कुट 

और चाय का प्याला उठाओओ ! ठडी हो रही है। 

[ सव॒ चाय के प्याले उठा लेती हैं भौर चाय पीते-पीते बातें 
करती है। | 

सुरो में पूछती हँ--अगर चाय विस्तर पर गिर जाये ? 

मधु . तो क्‍या हुआ । चादर धघुलवाई जा सकती है। ओर 
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फिर किसी दिन सहसा पेश झाने वाली दुर्घटना के 
भय से कोई अपने रोज के सुख-आराम को तो नही 
छोड देता । 

सुरो सुख-भाराम ! (व्यग्य से हँसती है) तुम बिस्तर पर 
चाय पीने को बहुत बडा सुख समभती ही (फिर 
हँसती है ) 

चिन्ती ' और फिर सभ्यता, स्रस्क्ृति 

मधु : मानव की आधारभूत भावनाओ्रों पर नित्य नये दिल- 
दिन चढते चले जाने वाले पर्दो का नाम ही तो 
सस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा 
वर्ग सदेव असभ्य और असस्कृत रहेगा'।। फिर कहाँ 
तक आदमी सभ्यता और सस्क्ृति के पीछे भागे ! 

सुरो यह तुम क्या कह रही हो ” क्‍या तुम चाहती हो कि 
इतना कुछ सीख-समभकर मनुष्य फिर पहले की 
भाँति बबेर बन जाये ? 

मधु नही, बबर बनने की क्‍या जरूरत है ” मनुष्य सीमाओं 
को छूता हुआ क्यो चले ? मध्य का मार्ग क्यो न 
अपनाये, न इतना खुले कि बरबर दिखाई दे न इतना 
बंघे कि सनकी । महात्मा बुद्ध ने कहा था 

सुरो : ( हँसकर ) महात्मा बुद्ध ! तुम्हे हो क्‍या गया है, 
सदियों पुराने गले-सडे विचारों को तुम झाज की 
सभ्यता पर लादना चाहती हो ! 

चित्ती * मनुप्य हर घड़ी, हर पल, प्रगति के पथ पर अग्रसर 
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है । आज के सिद्धान्त कल काम न देगे और कल के 
परसोी । बर्नाड शा 

मधु ; [ व्यग्य से हँसकर ) बर्नाडे शॉ--हटाझो, क्‍या वेमजा 
बहस ले बंठी हो । मगला, चाय का एक-एक कप 
ओर बनाओरो । 

चिन्ती बस भई, अभ्रब तो हम चलेगे । इतनी देर हो गई हमे 
यहाँ झाये । मगला, हाथ धुला दो हमारे । 

मधु : अरे भई, एक-एक प्याला तो और लो | 

सुरो . नही मधु, अब चलेगे । वहाँ सब लोग परेशान हो रहे 
होगे । हमने कहा था, हम केवल मधु का घर देखने 
जा रहे हैं । एक-आ्रध घण्टे मे लौट आयेगे और यहाँ 
ग्राते ही श्राति दो घण्टे लग गये। 

चिन्ती * स्तानगृह किघर है ? हम वही हाथ धो आते हे । 

मधु * अरे क्‍या धोझोगी इस सर्दी में हाथ ? 

सुरो : नही भई, हाथ तो हम जरूर धोयेगे | चिप-चिप कर 
रहे है । 

मधु : तो मरो ! (मगला से) मगला, इनके हाथ धुलवा दो। 

सुरो : बाथ-रूम 

मधु . अरे वाथ-रूम मे जाकर क्या करोगी। इधर वरामदे 
ही में धो लो । 

[ किवाड खोलकर सुरो और चिन्ती हाथ घोती हैं । मधु छुप-चाप 
भ्पने प्याले की शेष चाय पीती है । 
सुरो : ( गीले हाथ लिए वापस भ्राकर) तोलिया कहाँ है ! 
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मधु * तौलिया नही दे गई मगला ? अच्छा, वह ले लो जो 
खूंटी पर टंगा है ” 

सुरो * (क्रोध से) मधु, तुम भली-भाँति जानती हो * ' 

मधु . मगला, इन्हे अन्दर से एक घुला हुआ तौलिया ला दो । 


[ चिन्‍न्ती भी गीले हाथ लिए भ्रा जाती है। मगला तौलिया ले 
भ्ाती है और दोनो हाथ पोछती है ।| 


मधु * में कहती थी, अ्रभी कुछ देर बैठती । 
चिन्ती . नही, शभ्रव॒ कल श्ाने का प्रयास करेंगी । 
[| हाथ पोछकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। ] 
सधु प्रयास नही । जरूर आना । भूलना नही । और खाना 
भी यही खाना । 
सुरो हाँ, हाँ, अवश्य आ्रायेगी । 
[ मधु उठने का प्रयास करती है | 
सुरो . अब उठने का तकलल्‍लुफ न करो । बैठी रहो अपने गर्म 
लिहाफ में । दरवाजा हम बन्द किये जाते है । वफ- 
सी हवा श्रन्दर झा रही है । 
[हिसती हुई चली जाती है, दरवाजा बन्द किये जाती हैं | 
मधु : मुझे एक प्याला और बना दो सगला । 
मंगला ( प्याला बना कर देते हुए) ये कौन थी वीवीजी ? 
मधु : मेरी सहेलियाँ थी । कालेज में हम साथ-साथ पढते थे 
श्रौर होस्टल में भी साथ-साथ ही रहते थे । 
[ कुछ क्षण मधु चुपचाप चाय पीती है, फिर | 


कक तौलिये 


मधु मंगला 

मंगला : जी, बीबीजी ! 

मधु . मगला, जरा मेरी ओर देखकर बता तो मंगला, क्या 
में सचमुच बदल गई हूँ ! 

मगला ' (चुप रहती है ) 

मधु : ( जैसे अपने भाप से ) मेरी सहेलियाँ कहती है, मे बदल 
गई हूं । पडोसिने भी यही कहती है । मेरी ओर जरा 
देखकर बता तो मगला, क्‍या स॑ वास्तव में बदल 
सकी हूं ” 

मगला में तो आठो पहर आपके पास रहती हूँ बीबीजी, 

मे क्‍या जानू ५ 

मधु (अपनी बात जारी रखते हुए ) मेरी आँखों में देखकर 
बता मंगला, क्या ये बदल सकी हैं । इनमे घृणा की 
मभलक तो नही ? 

मगला . ( आ्राश्चयं से ) घृणा 

मधु मेरे व्यवहार मे तकल्लुफ और बनावट तो नही ” 

मगला : ( उस श्राइचयं से ) बेनीवंट, तकल्लुफ 

मधु तकललुफ, बनावट, नफरत---तीनो को में अपने दिल 
से निकाल देता चाहती हूँ । ( जैसे श्रपने आप से ) दी 
महीने पहले, वे इसी बात पर मुझसे लड कर चले 
गये थे । 

मगला . क्‍या कह रही है बीबीजी आप । बाबूजी तो ' 

मधु : ( झ्ून्य मे देखते हुए ) उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। 


१२३ 


इन दो महीनो में उन्होने मुझे एक पत्र भी नही लिखा । 
एक पत्र भी नही लिखा, लेकिन 

: ( व्यग्य से ) “में कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का पता 
देता [ ” या “मैनेजर वीमार है, ज्यों ही स्वस्थ हुआ, 
चला आऊँगा ।” इन्हे तुम पत्र लिखना कहती होगी । 
वे मुझसे नाराज है । उनका खयाल है कि में उनसे 
घृणा करती हू 

( कुछ भी समभने में श्रसफल होते हुए )--घृणा, घृणा ! 
- यदि में बचपन ही से ऐसे वातावरण में पली हूँ, जहाँ 
सफाई झौर सलीके का बेहद खयाल रखा जाता है 
तो इसमें मेरा क्या दोप है | (लगभग भरे हुए गले से) 
वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा 
बताते है । में वबहुतेरा यत्व करती हूँ कि इस सब 
सफाई-वफाई को छोड दूं। इन तकल्लुफात को तिला- 
जलि दे दूं। अपने इस प्रयास में कभी-कभी मुझे 
अपने आपसे घ॒णा होने लगती है। (लम्वी साँस भर- 
कर) बचपन से जो सस्कार मेने पाये हू, उनसे मुक्ति 
पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं । (भ्रचानक हृढता 
से) पर नही, में इन सब वहमो को छोड दूंगी। 
पुरानी आदतो से छुटकारा पा लूंगी । वे समभते हे, 
मे उनसे नफरत करती हूँ । 

ग्राप क्या कह रही हु वीबी जो ? 

' वे समझते हे-मे उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातता- 
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] वरण से, उनकी हर-एक बात से घृणा करती हूँ । 
( सिसकने लगती है। ) मेने इन दो महीनों में अपने 
आपको बदल डाला है । अपने आपको बिलकुल बदल 
डाला है । 

[ दरवाजा अ्रचानक खुलता है और वसन्त प्रवेश करता है। ] 
वसन्त : हेल-लो मधु-क्या हाल-चाल है जनाब के ! ( मगला 
से ) मगला, ताँगे से सामान उतरवाओ । और ( जेब 
से पैसे निकालते हुए) और यह लो, डेढ रुपया । ताँगे 
वाले को दे दो । 
[| मगला पैसे लेकर चली जाती है |] 

वसनन्‍्त : (फिर मधु के पास भ्ाते हुए) कहो भाई, क्‍या हाल-चाल 
हू | यह, यह सूरत कंसी रोनी बना रखी है । जी 
कुछ खराब है क्या ” 

मधु : (जो इस वीच मे पलेंग से उतर आ्राई है--हँसने का प्रयास करते 
हुए) सूखा जाडा पड रहा है। जुकाम है मुझे तीन 
चार दिन से । 

वसन्‍्त : मेने तुम्हे कितनी वार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का 
ध्यान रखा करो । सेहत--सेहत--सेहत--दुनिया में 
जो कुछ है सेहल है। जीवन में तुम्हारी यह सफाई 
और सुघडता, ये नजाकते इतना काम न देंगी, जितना 
सेहत । यदि यही ठीक नही रहती तो ये सव किस काम 
की, और अगर यह ठीक है तो फिर इनकी कोई जरूरत 
नही । (अपने कथन की वारीकी का स्वय द्वी श्रावन्द लेता 
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है और फिर जसे उसने पहली बार कमरे को श्रच्छी तरह देखा 
हो ) अरे, यह कायापलट कंसी ? यह पलंग ड्राइगरूम 
में कसी आा गया ” और यह ट्रे और प्याले “न 


मधु मंत्ते पलंग इधर ही विछा दिया है कि आप और आपके 
मित्रो को जरा भी कष्टन हो । मजे से लिहाफ लेकर 
बेठिए । टेलीफोन आपके सिरहाने रहेगा । 

वसनन्‍्त (उल्लास से ) वाह ! में कहता हूं तुम * तो, तुम 
तो ' बेहद अ्रच्छी हो । 

मथु . में स्‍्वय अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी 
रही हूं । 

वसन्‍त ( ब्राश्चय॑ं-मिश्रित उल्लास से ) सच ! 

सधु॒( उसकी ओरोर प्रशसा की इच्छुक प्यार-भरी दृष्टि से देखते हुए ) 
ग्रौर चाय भी हमने यही पी है। 

वसन्‍्त * ( प्रसन्नता से ) व“ हु । में कहता हुँ--अव तुम 
जीवन का रहस्य समझा पाई हो। जीवन का भेद 
वाह्य तड़क-भडक में नही, अन्तर की दृढता में है । 
यदि, यदि हमारी प्रतिरोध-शक्ति, हमारी ?00ए९+ ०0 
]२९६४!४९7०८९ कायम है 

मधु चाय भी अब आप यही पिया कोजिएगा, अपने नर्म- 
गर्म विस्तर पर । 

वसन्‍्त ([ अत्यधिक उल्लास से ) वाह वा वाह ! अभ्रव इसी वात 
पर तुम मगला से कहो, मेरे लिए चाय का पानी रखे। 

मधु * अश्रव॒ तो आप नाराज नहीं हे? 
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वसनन्‍्त : (ग्राइ्वर्य से) ताराज ! 

मधु : आप इतने दिनो तक मन में गुस्सा रख सकते है, यह 
मेने स्वप्त में भी ने सोचा था । 

वसन्त : (और भी ग्राइचयं से ) गुस्सा ! 

मधु : दो महीने से आपने ढग से पत्र तक नहीं लिखा । 

वसन्‍्त : पर मेने 

मधु : पत्र लिखे थे। जो ! “मे कुशल से हूँ, अपनी कुशल 
का पता देता --इसे पत्र लिखना कहते होगे । 

वसन्त : (जोर से कहकहा लगाता है) तो तुम इसका कारण यह 
समभती हो कि मे तुमसे नाराज हूं ? पगली | तुमसे 
भी कभी कोई नाराज हो सकता है । 

मध पर दो पक्तियाँ ""४** 


वसनन्‍्त दो पवितर्यां लिखने का भी अवकाश मिल गया, तम 
इसी को वहत समझो | 


मधु : अच्छा, आप जाकर हाथ-मुँह धो लीजिए | में चाय 
तेयार करती हूं । 

वसनन्‍्त में कहता हूँ, तुम कितनी ' तुम कितनी “तुम कितनी 
ग्रच्छी हो । 

मध , ( झस्कराते हुए ) अच्छा-अ्च्छा चलिए, पहले हाथ-मुंह 
धोकर कपडे वदलिए 

वसनन्‍्त : यह फिर तुमने कपडे बदलने की पख लगाई ? 

मधु . क्यो कपडे न बदलिएगा ? एक रात और एक दिन 
गाडी मे सफर करके आये हैं । मार्ग की घृल सारे 
शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए, चलिए, जल्दी हाथ- 
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मूह धोकर कपडे बदलिए । में इतने में चाय तेयार 
करती हूँ । ( बसनन्‍्त को स्तावगृह के दरवाज़े की ओर धकेल 
देती है और नौकरानी की आवाज़ देती है) मगला, मगला। 


मगला : (दूसरे कमरे के दरवाजे से राँकती है) जी, बीवी जी | 

मधु सामान रखवा लिया या नही ? 

मगला जी, बीबी जी ” 

मधु यह ट्रे और प्यालियाँ उठा। पानी तो चाय का ठडा 
हो गया होगा | बावू जी उधर हाथ-मेह धोने गये हे । 
में और पानी रखती हूँ। इतने में यह पानी फेककर 
चायदानी ओर प्यालियाँ श्रच्छी तरह धो डाल । 


[मिगला ट्रे आदि उठाकर जाती है। एक चमचा गिर जाता है| 


मधु . (कुछ तीखे स्वर मे) यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया 
तूने । वीस बार कहा है कि चमचा न गिराया कर 
फर्श पर, चिप-चिप होने लगती है। अब ट्रे वाहर 
रखकर, इस जगह को गीले कपडे से पोछ डाल । 


वसन्त . (स्नानगृह से) अरे भाई, साबुन कहाँ है ? 

मधु * ध्यान से देखिये । वही तख्ती पर पडा है । 

वसन्‍्त , (वही से) और तोलिया ” 

मधु हाथ-मंह थघो ग्राइए और इधर कमरे से सूखा नया 
तौलिया लेकर पोछ लीजिए । 


[मगला कपडे का ट्रुकड भिगोकर लाती है श्र ऋुपचाप फर्स साफ 
करने लगती है ॥) 
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मधु : तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ घो डाल 
और में पानी रखती हूँ चाय का । 

[रसोई के दरवाज से चली जाती हे । कुछ क्षण तक मगला चुपचाप 
फश साफ किये जाती है। फिर वसन्त हाथ-मु'ह धोकर कुर्ते की श्रास्तीने 
चढाये, भुनग्नवाता हुआआता है-- 

हिडोला कंसे भूलें, सेरा जिया डोले रे । 
में फूला कैसे भूलूँ, मेरा जिया डोले रे ॥ 
ओर अपने ध्यान में मस्त कुर्सी की पीठ पर पड़े हुए उस तौलिये 
से मुंह पोछने लगता है, जिससे सुरो और चिन्ती हाथ-मुंह पोछकर 
गई है । | 
सध्‌ : (रसोई-खाने से) यह केतली कसी बना रखी है मगला 
तने ” मनो तो मेल जमी हुई है पेदे में | (केतली हाथ 
में लिये श्रा जाती है) तुझे कभी बतंव न साफ करने 
आयेगे मगला | कितनी वार कहा है कि सफाई का ”* 
(अ्रचानक वसन्त को सुरो वाले त्ौलिये से मुंह पोछते हुए देख 
कर लगभग चीखते हुए) यह सूखा नया तौलिया लिया 
है आपने ? में पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तोलिए 
में भी तमीज नहीं कर सकते ! अभी ती सुरो और 
चिती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पोछकर गई है। 

वसनन्‍्त . (धवराकर) प्रन्तु नया * 

मधु * नया तौलिया उघर कमरे में टेंगा है । 

वसन्‍्त . ओह, ये कम्वख्त तौलिये! मुझे ध्यान ही नही रहता। 

वास्तव में दोनो तौलिये साफ हैं, मुझे " 
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मध्‌ : जी साफ हें । जरा आँख खोलकर देखिए ! गीले और 


सूखे ९ ०३७७७ 
पसन्‍्त : मते ऐेनक उतार रखी है श्रौर ऐनक के बिना तुम 
जानती हो हमारी दुनिया ' '** 


[ खिसियानी हँसी हँसता है । ] 
मधु : जो, आपकी दुनिया । जाने आप किप्त दुतिया में रहते 
हू । अब तो ऐनक नही, ऐनक हो तो कौन-सा आपकी 
कुछ दिखाई देता है । 
[ मुह फुलाकर घम से कौच में धैस जाती है ।] 
वस्तन्त : यह तुमने फिर मुँह लटका लिया । नाराज हो गईं 
ही क्‍या ? 


मधु . ( व्यग्य से हेंसकर ) नही, में नाराज नही । 
वसन्‍्त : ( चिल्लाकर ) तुम्हारा ख्याल है, में इतना मूर्ख हूँ जो 
यह भी नहीं पहचान सकता । 
[ पर्दा सहसा गिर जाता है ] 


प्रेत 
१ मधु और वसन्‍्त के चरित्रों का विश्लेपणा कीजिए । 
२. इस एकाको में वोलचाल के वाक्यों से इसको स्रसता में वृद्धि हुई 
है । इसको सिद्ध करते हुए एक निवंध लिखिए । 
३. श्रदक की भाषा झौर सवादो के चुटीलेपन पर दस पक्तियाँ लिखिए । 


रन 
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श्री जगदीशचन्द्र माथुर 


रीह की हड्डी 


पात्र 


उमा--लडकी 
रामस्वरूए--लडकी का पिता 
प्रेपा---लडकी की माँ 
शकर--लेडका । 
शपालप्रसाद---लडके का वाप 
ग्तन--नौकर 


जज रा 0आ 


नाटककार का परिचय 


जीवन-परिचय 


श्री जगदोदचन्द्र माथुर का जन्म २६ जुलाई, १६१७ ई० को हुम्ना । 
चचपन से हो श्रापको श्रभिनय के प्रति रुचि रही है । प्रयाग विश्वविद्या- 
लय से अ्रध्ययन काल मे, विव्वविद्यालय के रज़-मंच पर अभिनय करने 
वाले छात्रों मे आप श्रग्रगण्य थे । शाप उत्तर एकाकी-लेखको में से हे, जो 
एकाकी के प्रथम उत्यान-काल से ही साहित्य-क्षेत्र मे श्राए । साथुर जी 
बहुत ऊंचे उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर काय करते हुए भी साहित्य-साधना 
से विरत नहीं हुए । 


आपने भ्पने दाठकों मे जीवन का यथार्थ चिन्नण प्रस्तुत किया हें । 
आपके पात्र श्रपना स्वतन्त्र 5५,क्तत्व और चारिद्रिक विशेषताएं लिए 
होते हैं । श्रापने मध्यवर्ती जीवन को अ्रपनी श्रालोचना फा केन्द्र बनाया 
है। रज्-मच के निर्माण, निर्दान, अभिनय-सकेत आदि के सम्बन्ध से 
आपको विशेष सफलता मिली है। वातावरण की सृष्टि मे भो आपकी 
सफलता उल्लेखनीय है। श्राजकल आप अखिल भारतोय श्राकाशवाणी 
के दिल्‍लो केन्द्र मे, डायरेक्टर जनरल के पद पर काय कर रहे हैं । 
प्रम्तुत एकाफी 

'रोढ की हड्डी' एक सफल झौर सबल व्यंग्य है। छन्यात्रो की सामा- 
जिफ स्थिति का इससे अनुमान किया जा सकता है। इसमे समाज की 
उस घृणित भनोवृति का चित्रण क्या गया है, जो कुमारी घ्रुवती फो 
सेज-दुर्सो के समान बेजुबान और निरीह समभती है । 
कृतियाँ 

कोणाके--नाटक ॥ 

भोर का तारा; धो मेरे सपने--एकाको-संप्रह । 


स्क+-तौरव नयी औन्यकी, मरी ब-+--क. ब्रेन जे 


| मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। श्रन्दर के दरवाज से 
आते हुए जिन _महाशय की पीठ नजर आ रही है, वह श्रधेड उम्र के 
भाषृम होते है, एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते-चलते कमरे 
में श्राते है । तस्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड रखा है| ] 


बाब : अब धीरे-धीरे चल। * अरब तख्त को उधर मोड 
दे “ उधर ।* बस, बस । 

तौकर - बिछा दूं साहब ” 

बाव्‌ : (जरा तेज आवाज़ मे) ओर क्‍या करेगा ? परमात्मा के 
यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था ? 
बिछा दूँ साहव ! “और यह पसीना किस लिए 
बहाया है 

नौकर (तस्त विछाता है) ही-ही-ही । 

बाबू : हँसता क्यो हैं ”” अवे, हमने भी जवानी में कसरते की 
हैं । कलसो से नहाता था लोटो की तरह । यह तख्त 
क्या चीज है ”? * उसे सीधा कर” यो "” हाँ, वस । 
“ “और सुन, बहूजी से दरी माँग ला, इसके ऊपर 
विछाने के लिए ।”“चहर भी, कल जो धोवी के यहाँ 
से आई है, वही । 


[ नौकर जाता है । बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं । 
एक 'काडन से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सतियो पर भी दो-चार हाथ 
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लगाते हैं, सहसा घर की मालकिन प्रमा श्राती है। गढुमी रग, छोटा कद । 

चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं । 

उनके पीछे-पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर ञ्रा रहा है--खाली हाथ ॥ 

बाबू साहव रामस्वरहूप दोनो की तरफ देखते हैं **। | 

प्रेमा . में कहती हूँ तुम्हे इस वक्‍त धोती की क्‍या जरूरत पड़ 
गई ” एक तो वसे ही जल्दी-जल्दी में 

रामस्वरूप घोती ? 

प्रेमा हाँ, अभी तो बदल कर आये हो, और फिर न जाने 
किस लिए >०० 

रामस्वरूप * लेकिन तुमसे धोती माँगी किसने ? 

प्रेमा यही तो कद्द रहा था रतन । 

रामस्वरूप क्यो बे रतन, तेरे कानो में डाट लगी हैं क्या ? 
पैने कहा था--धोवी के यहाँ से जो चहर आई है, 
उसे मॉग ला अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से 

ऊ उल्लू कही का । 

प्रेमा . श्रच्छा, जा, पूजावाली कोठरी में लकडी के वक्‍स के 
ऊपर घुले हुए कपड़े रक्‍्खे हे न ? उन्हीं में से एक 
चंद्र उठा ला । 

रतन * और दरी ! 

प्रेमा दसे यही तो रक्खी है, कोने में। वह पडी तो है । 

रामस्वरूप . (दरी उठाते हुए) और बीबी जी के कमरे मे से 
हार्मोनियम उठा ला, और सितार भी * जल्दी जा । 

[ रतन जाता है । पति-पत्नी तख्त पर दरी विद्धाते है । ] 
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नाइता तो तेयार है न? (रतन का आना) आ गया 
रतन । * इधर ला, इधर । वाजा नीचे रख दे। चदहर 
खोल ।' पकडा तो जरा उधर से । 

[ चहर विछाते है | 


प्रेमा : नाइता तो तैयार है । मिठाई तो वे लोग ज्यादा खायेगे 


तही । कुछ नमकीन चीज बना दी है। फल खज्तरे हे 
ही । चाय तेयार है, और टोस्ट भी | मगर हो, 
मक्खन ? मक्खन तो आया ही नही | 


रामस्वरूप क्या कहा ” मवखन नही आया ? तुम्हें भी किस 


वक्‍त याद आाई है । जानती हो कि मक्खन वालें की 
दुकान दर हैं पर तुम्हे तो ठीक वक्‍त पर कोई बात 
सूभती ही नहीं । अब बताओ, रतन मक्खन लाये 
कि यहाँ का काम करें। दफ्तर के चपरासी से कहा 
था आने के लिए सो नखरो के मारे *'* 


प्रेम * यहाँ का काम कौन ज्यादा है ? कमरा तो सब णैक- 


ठाक है ही । वाजा-सितार आ ही गया । नाइता यहाँ 
बराबर वाले कमरे मे ट्रे मे रखखा हुआ है, सो तुम्हे 
पकडा दूँगी। एकाध चीज खद ले आ्राना | इतनी देर 
में रतन मक्खन ले ही आयेगा +--दो आदमी ही 


तो हे * 


रामस्वरूप हॉ,एक तो वाबूगोपालप्रसाद श्र दूसरा खुद लडका 


है । देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। 
वे लोग ज़रा ऐसे ही ह। गुस्सा तो मुझे बहुत श्राता 
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है इतके दकियानूसी खयालो पर | खुद पढ़े-लिखे हे, 
वकील हू, सभा-सोसाइटियो में जाते हे, मगर लडकी 
चाहते है ऐसी कि ज्यादा पढी-लिखी न हो । 

प्रेमा ग्रौर लडका ? 

रामस्वरूप . बताया तो था तुम्हे । बाप सेर है तो लड़का 
सवा सेर। बी० एस-सी० के बाद लखनऊ में ही तो 
पढता है, मेडिकल कॉलेज में । कहता है कि जादी का 
सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करू, 
मजबूरी है। मतलब अपना है वरना इन लडको और 
इनके वापो को ऐसी कोरी-कोरी खुनाता कि ये भी । 

रतन : (जो श्रव तक दरवाज के पास चुपचाप खडा हुआ था, जल्दी- 
जल्दी) बाबू जी, बावू जी ! 

रामस्वरूप . क्या है ? 

रतन . कोई आते है । 

'रामस्वरूप * (दरवाज से बाहर भाँककर जल्दी मुंह भ्रन्दर करते हुए) 
अरे, ए प्रेमा, वे शा भी गये | (नौकर पर नजर पडते ही) 
अरे, तू यही खडा है, वेवकृफ। गया नहीं मक्खन 
लाने ? '*“ सव चौषट कर दिया |“ “ अवे उधर से 
नही, अन्दर के दरवाजे से जा (नौकर अन्दर श्राता है) 
“और तुम जल्दी करो प्रेमा । उम्रा को समझा देना, 
थोडा-सा गा देगी । 

(प्रेमा जल्दी से ग्रन्दर की तरफ श्राती है। उसकी धोती जमीन पर 

'रक्खे हुए वाजे से अटक जाती है ।) 


वन्‍्सताा “शक 
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प्रेमा ऊँह। यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त । 
रामस्वरूप * तुम जाओ, में रखे देता हैं “ जल्दी । 
[ प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठा कर रखते है | किवाडो 
प्र दस्तक । | 
रामस्वरूप हँ-है-हैं। आइए, आइए ।* हँ-हँ-हैँ । 
[ वाबू गोपालप्रसाद और उनके लडके शकर का आता । आ्ाँखों से 
लोक-चतुराई टपकती हैं। आवाज से मावृूम होता है कि काफी अनुभव 
श्रौर फितरती महाशय है। उनका लडका कुछ खीस निपोरने वाले 
नौजवानो में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट-भरी, भूकी कमर 
इनकी खासियत है। ] 
रमस्वरूप * (अपने दोनो हाथ मलते हुए) ह-हैं, इधर तथरीफ 
लाइए इधर । 
(| बाबू गोपालप्रसाद बैठते हैं, मगर वेत ग्रिर पडता है ] 
रामस्वरूप यह बेत | लाइए मुझे दीजिए । ( कोने मे रख 
देते है । सव बैठते है ) ह-ह. मकान ढूंढने में कुछ तक- 
लीफ तो नहीं हुई ? 
गोपालप्रसाद : (खखारकर) नही ) तॉगेवाला जानता था ।"“ 
और फिर हमे तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता 


कैसे नही ” 
रामस्वरूप * हँ-हँ-हँ । यह तो आपकी बडी मेहरवानी है। 
मैने आपको तकलीफ तो दी-- 


गोपालप्रसाद . अरे नही साहव जैसा मेरा काम वैसा आपका 
काम | आखिर लडके की शादी तो करनी ही है । 
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बल्कि यो कहिए कि मेने श्रापके लिए खासी परेशानी 
कर दी । 
रामस्वरूप : हूँ-हं-हँ ! यह लीजिए, आप तो मुझे काँटों में 
घसीटने लगे । हम तो आपके-ह-हँ-सेवक ही हे- 
हें-हे ! (थोडी देर बाद लडके की भ्रोर मुखातिव होकर) और 
कहिए, शकर बाबू, कितने दिनो की और छुट्टियाँ है? 
शंकर : जी, कालिज की तो छुट्टियाँ नही हू । 'वीक एण्ड' में 
चला आया था । 
रामस्वरूप : तो आपके कोसे खत्म होने में तो श्रव साल-भर 
रहा होगा ? 
शंकर : जी, यही कोई साल दो साल । 
रामस्वरूप : साल दो साल ? 
शकर : ह-हैं-हैं'” *" जी, एकाघ साल का 'माजित' रखता हूँ" 
गोपालप्रसाद * बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल 
बीमार हो गया था। क्या बताएँ, इन लोगो को इसी 
उम्र मे सारी बीमारियाँ सताती है। एक हमारा 
जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ 
उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बेठते तो 
वेसी की वैसी ही भूख । 
रामस्वरूप : कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में प॑से की दो 
ग्राती थी । 
गोपालप्रसाद : जनाव, यह हाल था कि चार पसे में ढेर-सी 
वालाई झाती थी और श्रकेले दो आने की हजम .. 
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करने की ताकत थो, श्रोर अ्रत् तो बहुतेरे खेल वर्गरह 
भो होते ह स्कूल मे । तब न कोई बोलोबॉल जानता 
था, न टेनिस, न बेडमिण्टन । बस, कभी हॉको या 
कभी क़िक्रेट कुछ लोग खेला करते थे । मगर मजातल 
कि कोई कह जाय कि यह लड़का कमजोर है । 
[ शकर श्र रॉमस्वरूप खीसे निपोरते हैं ] 

रामस्वरूप : जो हाँ, जो हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी 
थी हू-हँ । 

गोपालप्रसाद : (जोशीली श्रावाज़ मे) भर पढाई का यह हाल था 
कि एक वार कुर्सी पर बेठे कि बारह घण्टे की 'सिटिय' 
हो गई, वारह घण्टे ! जनाब, मैं सच कहता हूँ कि 
उस जमाने का मैदिक भी वह अंग्रेजी लिखता था 
फर्राटे की कि आजकल के एम० एं० भी मुकाबला 
नही कर सकते । 

रामस्वरूप : जी हाँ, जी हाँ ! यह तो है ही । 

गोपालप्रसाद * माफ कीजिएगा वावू्‌ रामस्वरूप, उस जमाने 
की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल 


हो जाता है ! 
रामस्वरूप : हे-ह-ह ! “जी हाँ, वह तो रगोत जमाना था, 
रंगीन ज़माना ! हँ-हँ-ह ? 
(शिकर भी ही-ही करता है| 
गोपालप्रसाद : (एक साथ अपनी श्रावाज और तरोका बदलते हुएः) 
प्रच्छा, तो साहव, फिर (विजनेस' की बातचीत हो जाय । 
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शरामस्वहूप (चोक़कर) बिजुनेस ! -विजि « « (समभकर) 
आह “अच्छा, श्रच्छा | लंकिन ज़दा चारता तो कर 


लीजिए । 
| उठते है ] 

गोपालप्रसाद : यह सब झात्र क्या तकल्‍्लुक करते है ? 

रामस्वरूप . हूँ " हँ हूँ ! तकलल्‍लुफ किस वात का 5 हँ-हँ ! 
यह तो मेरी वडी तकदार है कि आप मेरे यहाँ तश- 
रीफ लाये। वरना में किस काबिल हूँ | हँ-हँ ! “ 
माफ कीजियेगा ज़रा । अभी हाजिर हुआ । 

| भ्रन्दर जाते है | 

शगोपालप्रसाद * (थोडी देर वाद दवी श्रावाज मे) आदमी तो भला 
है, मकान-वकान से हेसियत भी बुरी नहीं मालूम 
होती । पता चले, लडकी केसी है । 

शंकर . जी "' 

[ कुछ खलारकर इधर-उधर देखता हैं ] 

गोपालप्रसाद : क्‍्यो,क्या हुआ ” 

शकर . कुछ नही । 

गोपालप्रसाद : रुककर क्यो बैठते हो ? व्याह तय करने श्ाये 
हो, कमर सीधी करके वंठो । तुम्हारे दोस्त ठीक 
कहते हे कि शकर की 'वेकबोन'”“” 


[इतने में बातू रामस्वष्टप भाते हैं, हाय मे चाय की ट्रे लिये हुए मेज 
पर रख देते हैं] 
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गोपालप्रसाद : आखिर आप माने नही । 
रामस्वरूप : (चाय प्याले मे डालते हुए) हँ-ह-ह. ! आपको: 
विलायती चाय पसन्द है या हिन्दुस्तानी ? 


गोपालप्रसाद : नही-नही साहब, “मुझे श्राधा दूध और आधी 
चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज्यादा डालिएगा । 
मुझे तो भाई यह नया फंशन पसन्द नहीं। एक तो 
वेपते ही चाय में पानी काफी होता है, और फिद 
चीनी भी नाम को डाली जाय तो जायका क्या रहेगा! 


रामस्वरूप : हूँ-ह, कहते तो आप सही हू । 
[प्याला पकडाते है ।| 


शंकर : (खखारकर) सुना है, सरकार श्रव ज्यादा चीनी लेने' 
वालो पर 'टेक्स' लगाएगी । 

गोपालप्रसाद : (चाय पीते हुए) हूँ । सरकार जो चाहे सो कर 
ले; पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को 
बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए । 

रामस्वरूप : ( शकर को प्याला पकडाते हुए ) वह क्या ? 


गोपालप्रसाद : ख़वसूरती पर टंक्स (रामस्वरूप श्रौर शकर हँस पडते 
हैं) मज़ाक नही साहब, यह ऐसा टंक्स है जनाब कि देवे 
वाले च भी न करेंगे। वस, शर्ते यह है कि हर एक 
औरत पर यह छोड़ दिया जाय कि वह अपनी खूब- 
सूरती के 'स्टेन्डड' के माफिक अपने ऊपर टेक्‍्स तय 
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कर ले। फिर देखिए, सरकार की कैसी आमदनी 
बढती है । 

शामस्वरूप (जोर से हंसते हुए) वाह-वाह ' खूब सोचा आपने * 
वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब 
हो गया है । हम लोगो के जमाने में तो यह कभी 
उठता सी न था । (तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढाते 
है) लीजिए । 

शोपालप्रसाद * (समोसा उठाते हुए) कभी तहीं साहब, कभी नही । 

रामस्वरूप : ( शकर की तरफ मुखातिव होकर ) आपका क्‍या 
खयाल है शकर बाबू ? 

शकर : किस मामले में । 

रामस्वरूप * यही कि शादी त्तय करने में ख़बसूरती का हिस्सा 
कितना होना चाहिए । 

गोपालप्रसाद (बीच में हो) यह वात दूसरी है बाव रामस्वरूप, 
मेने आपसे पहले भी कहा था, लडको का खूबसूरत 
होना निहायत जरूरी है | क॑से भी हो, चाहे पाउडर 
वर्गरह लगाये, चाहे वेसे ही । बात यह है कि हम- 
ग्राप मान भी जायें, मगर घर की औरते तो राजी 
नहीं होती । आपकी लड़की तो ठीक है ? 

'रामस्वरूप : जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा । 

गोपालप्रसाद : देखना क्या ' जब आपसे इतनी बादचीत हो 
चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझभिए । 
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रामस्वरूप : हे-हैँ, यह तो झापका सेरे ऊपर भारी अहसान 
है । हें-हैं ! 

गोपालप्रसाद * और जायचा (जन्मपत्र) तो मिल ही गया होगा ? 

रामस्वरूप . जी, जायचे का मिलना क्‍या मुश्किल बात है! 
ठाकुरजी के चरणों मे रख दिया। वस, खुद-बखुद 
मिला हुआ समकिए । 

गोपालप्रसाद : यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक (थोडी देर 
रुककर) लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पडी 
है, यह तो गलत है न ? 

रामस्वरूप * ( चौंककर ) क्या ! 

गोपालप्रसाद : यही पढ़ाई-लिखाई के बारे में ! **“* जी हाँ, 
साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढी-लिखी लड़की 
नही चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौत 
भुगतेगा उनके नखरों को । बस, हद से हद मेट्रिक 
पास होनी चाहिए “क्यों शकर ? 

शंकर : जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं । 

रामस्वरूप : नौकरी का तो सवाल ही नही उठता है । 

गोपालप्रसाद . और क्या साहब ! देखिए, कुछ लोग मुझसे 
कहते है. कि जब आपने अपने लडकों को वी० ए०, 
एम० ए० तक पढाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रजुएट 
लीजिए । भला पूछिए इन अकक्‍्ल के ठेकेदारों से कि क्या 
लड़कों की पढाई और लडकियों की पढाई एक बात 
3 | झरे, मर्दों का काम तो हैही पढ़ता और काबिल 
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होना । अगर औरतें भी वही करने लगी, श्रग्रेजी 
अखबार पढने लगी और 'पॉलिटिक्स' वगेरह पर 
बहस करने लगी तब तो हो चुकी गृहस्थी । जनाव, 
मोर के पख होते हे, मोरनी के नहीं, शेर के बाल 
होते है शेरनी के नहीं । 

रशामस्वरूप : जी हाँ, और मर्द के दाढी होती है, औरतो के 
नही। हैं““हे” है ! 

[ शकर भी हँसता है, मगर गोपालप्रसाद गम्भीर हो जाते हैं | 

गोपालप्रसाद : हाँ, हाँ । वह भी सही है| कहने का मतलब यह 
है कि कुछ बाते दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के 
लिए है और ऊँची तालीम भी ऐसी चीजोमे से एक है । 

रामस्वरूप : (शकर से) चाय और लीजिए । 

शंकर : धन्यवाद । पी चुका । 

रामस्वरूप : (गोपालप्रसाद से) आप ? 

गोपालप्रसाद : वस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए । 

रामस्वरूप आपने तो दछ खाया ही नहीं। चाय के साथ 
'टोस्ट' नही थे। क्‍या बताये, वह मवखन--- 

गोपालप्रसाद : नाध्ता ही तो करना था साहव, कोई पेट तो 


भरता था नहीं। और फिर टोस्ट-वोस्ट मे खाता 
भी नही । 


रामस्वरूप ; हं-हू । मिज को एक तरफ सन्या देते हैँ । फिर भ्रस्दर 
के दरवाज़े की तरफ महकर जरा ज़ोर से) अरे, ज़रा पाव 
भिजवा देना सिगरेट मंगवाऊं ? 

गोपालप्रसाद : जी नही । 


१५६ रोढ की हट्ो 


| पान की तस्तरी हाथो मे लिए उम्रा श्राती है । सादगी के कपड़े । 
गर्दन भुकी हुई। बाबू गोपालप्रसाद श्रांखे गडाकर भर शक्र श्राँखें 
छिपाकर उसे ताक रहे है ।] 
रामस्वरूप. हूँ हैँ ! यहो, हूँ “हूँ, आपको लड़की है। लाग्रो 

वेटी पान मुझे दो । 

(उम्रा पाव की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका 
चेहरा ऊपर को उठ जाता है भौर नाक पर रखा हुआ सोने की रिमवाला 
चश्मा दीखता है। वबाप-बेटे चौक उठते है । ] 
गोपालप्रसाद और 

दकर 

रामस्वरूप . ( जरा सकपकाकर ) जी, वह तो “वह “पिछले 

सहीते में इसकी आँखे दुखनी आ गई थी, सो कुछ 

दिनो के लिए चद्मा लगाना पड़ रहा है । 
गोपालप्रसाद : पढाई-वढाई की वजह से तो नही है कुछ 
रामस्वरूप . नहीं साहब, वह तो मेने अर्जे किया न । 
गोपालप्रसाद : हैं ( सत्तुट होकर कुछ कोमल स्वर मे ) बैठो बेटी । 
रामस्वरूप : वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे- 

वाजे के पास । 

| उमा बैठती है ] 

गोपालप्रसाद : चाल में तो कुछ खराबी है नहीं। चेहरे पर 

भी छवि है।“““हाँ, कुछ गाना-बजाना सीखा है ? 
शमस्वरूप : जी हाँ, सितार भी, श्रीर बाजा भी । सुताओं तो 

उमा एकाघ गीत सितार के साथ । 


४ : (एक साथ ) चश्मा ! ! 
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[ उम्रा सितार उठाती है। थोडी देर वाद मीरा का मशहूर गीत 
'भेरे तो गिरधर गोयाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से 
जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उप्तके स्व॒र में तल्‍लीनता श्रा जाती 
है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी अश्रांखि शकर की 
वपती-सी श्रँखो से मिल जाती हैं और वह गाते-गाते एक साथ रुक 
जाती है।| 
रामस्वरूप * क्यों, क्या हुआ ” गाने को पूरा करो उमा । 
गोपालप्रसाद नहीं-नही साहब, काफो है। लड़की आपको 
अच्छा गाती है । 
[ उमा सितार रखकर श्रन्दर जाने को उठती है।| 
गोपालप्रसाद * झ्रभी ठहरो, बेटी । 
रामस्वरूप : थोड़ा और बंठी रहो, उमा ! ( उमा बैठती है ) 
'गोपालप्रसाद : (उमा से) तो तुमने पटिंग-वेटिंग भो सीखो है ? 
उम्मा ; ( चुप ) 
रामस्वरूप * हाँ, बह तो में आपकी वताना भूल हो यथा । यह 
जो तसवीर टंगी हुई है, कुत्ते वालो, इसो ने खींची 
है। और वह उस दीवार पर भी । 
गोपालप्रसाद . हे! यह तो बहुत अच्छा है। ओर सिलाई 


वगरह ? 
रामस्वरूप . सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, 
यहाँ तक कि मेरी कमीजे भी | हूँहूँ “हूँ । 


गोपालप्रसाद : ठीक । * लेकिन, हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम- 
विनाम भी जीते है ? 
(_ उम्रा चुप । रामस्वरूप इशारे के लिए खाँसते हैं। लेकित उमा 
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छुप है उसी तरह गर्दन भुकाये। ग्रोपालप्रसाद श्रधीर हो उठते हैं और: 

रामस्वरूप सकपकाते हैं । ] 

रामस्वरूप : जवाव दो, उमा । (ग्रोपाल से ) हें-है, जरा 
शररमाती हैं, इनाम तो इसने” 


गोपालप्रसाद : (जरा रुखी भ्ावाज मे ) जरा इसे भी तो मुँह 
खोलना चाहिए । 


रामस्वरू५ उमा, देखो, आप वया कह रहे है। जवाब दो त ४ 


उम्रा : ( हल्की लेकिन मजबूत श्राबाजू मे ) वैया जवाब दूं बाबू 
जी ! जब कुर्सी-मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी- 
मेज से कुछ नही पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला” 
देता है । पसन्द आ गई तो अच्छा है, वरता' 


रामस्वरूप : ( चौककर खडे हो जाते है ) उमा, उमा ! 

उमा : शभ्रव मुर्के कह लेने दीजिए बाबू जी ।* * ये जो महाशय' 
खरीददार बनकर आये है, इनसे जरा पूछिए कि क्‍या 
लड़ कियो के दिल नही होता ? वया उनके चोट नहीं" 
लगती ” वया वे बेबस भेड-बकरियों हू, जिन्हे कसाई' 
अ्रच्छी तरह देख-भालकर खरीदते है ? 

गोपालप्रसाद : ( ताव मे श्राकर ) बाबू रामरवरूप, आपने मेरी 
इज्जत उतारने के लिए मुर्के यहाँ बलाया था ? 

उम्रा : (तेज श्रावाजु मे ) जी हाँ, श्र हमारी बेइज्जती नहीं" 
होती जो आप इतनी देर से वाप-तोल कर रहे है ? 
और रा अ्रपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी 
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पिछली फरवरी में ये लडकियों के होस्टल के इर्द-गिर्दे 
क्यो घम रहे थे, और वहाँ से केसे भगाएं गए थे । 


शंकर : बाबूजी, चलिए । 
गोपालंप्रसाद : लडकियों के होस्टल में ? ““““ क्‍या तुम कॉलेजः 


उमा 


में पढी हो ” 


[ रामस्वरूप उप | 


:जी , में कॉलेज में पढी हँ। मेने बी० ए० पास 


किया हैँ । कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नही 
की, और न आपके पुत्र की तरह ताक-फ्रॉककर 
कायरता दिखाई मुझे अपनी इज्जत--अपने मान 
का खयाल तो हुँ। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस 
तरह नौकरानी के पैरो पडकर अपना मुँह छिपाकर 
भागे थे । 


रामस्वरूप : उमा, उमा' * **! 


गोपालप्रसाद : ( खड़े होकर गुस्से में) बस, हो चुका ! बाबू 


रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी 
लड़की वी० ए० पास है, और आपने मुझसे कहा था 
कि सिर्फ मेंद्रिक तक पढ़ी है । लाइए, मेरी छडीः 
कहाँ हैं ? में चलता हूँ । (छड़ी ढंंढकर उठाते हैं ) वी० 
ए० पास ? उप्फोह ! गज़ब हो जाता ! मूठ का 
भी कुछ ठिकाना हे ! आाञ्रो बेटे, चलो''**** 

[ दरवार्ज की और बढ़ते हैं ।] 


4६० अरब 


उमा : जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए । लेकिन घर 
जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाड़ले 
बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं--यानी बेकबोन, 
बकबोन-- 

[ बाबू गोपालप्रसाद के चेहरे पर वेवसी का गुस्सा आता है 
शोर उनके लडके के रुलासापन | दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू 
रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो 
जाती है। लेकिन उसकी हँसी सिसकियो मे तब्दील हो जाती 
है | प्रेमा का घबराहट की हालत में श्राना ] 

प्रेमा : उमा, उमा रो रही है ? 
[ यह सुनकर रामस्वरूप खडे होते है। रतन श्राता है । ] 
रतन : बाब जी मक्खन ! 
[ सव रतन की तरफ देखते हैं भर पर्दा ग्रिरता है। ] 


प्रश्न्त 


१, उमा के चरित्र के सम्बन्ध! मे १० गैक्तियाँ लिखें । 
२, इस एकाकी को लिखने में एकाकीकार का मुख्य उद्देश्य क्या 


रहा है ? 
9, क्या लडके द्वारा लडकी के देखने की प्रथा अ्रनुचित है ? 


_ हञकक अकड मा. 





श्री विष्णु प्रभाकर 


माता-पिता 


पात्र 


ऋशोक--कॉलिंज का एके विद्यार्थी 
यदुनश--अशोक का सहपाठी 
प्रभुदास--अशोक का पिता" 
शमदास--मदुनाथ का पिता 

डा० प्रभात--देश के प्रसिद्ध नेता 
फलखती--अशोक की मा 
जगवन्ती--यदुनाथ की भा 
अनि्ता--अशोक की वहिन 


नाटककार का परिचय 
जीवन-परिच्रय 


श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म १४ जून, सत्‌ १६१२ में हुआ । श्रापने 
जी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। नए एक्वांकोकारो मे प्रापका प्रमुख 
स्थान है। वैसे तो आप १६३६ से एकाक्ी लिख रहे हैं, परन्तु इधर 
ध्रापको कला में अभृतपुर्वे निखार शआ्रा गया है। आ्लापकी फतियों में 
ग्रादर्शन्तुख ययाय॑ का सम्ेश है। सानव-प्रवृत्तियों के मनोवैज्ञानिक 
विश्नेषण से श्रापफो विशेष सफलता मिलो है। रंग-मंच के लिए तो 
आपने सफल एक्काकी लिखे ही हैं, रेडियो-एकाकी में भो श्रापको पुरो-पुरी 
राफलता मिली है । 

एकाको के अ्रतिरिक्त आपने कहानी श्रीर उपन्यात् भो लिखे हैं । 
प्रस्तुत एकाकनो 

प्रस्तुत एकाफी 'माता-पिता' में लेखक ने अपनी सतान के प्रति मां 
बाप का शध्रतिशय प्यार श्रीर लोकोयकारी प्रश्न छा सफल चित्र खींचा है । 
माता-पिता शझयने प्यार शोर भमता से सनन्‍्तान फो स्वायें के घेरे मेंन 
दबाधकर त्यागों, धीर और मजुष्यता पा पुजारी पताएं प्लौर यदि मठुष्यता 
को सेवा करते-करतें घह श्रपे प्राय भी दे दे तो उत्तके लिए परचात्ताप 
नस कर गीरव पतुभव करें, यही श्ाद्श इस नाठऊ में रखा गया है। 
फनियों 


डाइटर, समाधि, मां-बेटा, एया वहु दोदी था ?--नाट्क । 
हमारा स्वाधोनत्ा-प्तप्राम, श्रशोक्--एकाको-सग्रह । 
हलतो रात, तट के वन्धन--उपन्यास । 
घरती प्र भी घूम रहो है, रहमान का वेश, निन्‍दगों के थ्रेड़ें -- 
फहानी-संग्रह १ 


भथस दृश्य 
( डाक्टर तथा दो युवक ) 


[रंगमंच पर एक छोटे से कसवे के एक मकान का कमरा दिखाई 
देता है। भ्रागे चौक है। श्रावश्यकता होने पर मकान की वाहिरी दीवार 
हटाई जा सकती है। परदा उठने पर दीवार हटी हुई है । कमरे का भीतरी 
भाग दिखाई देता है। एक दृकानदार का कमरा है। उसी मे सोते- 
वंठते हैं। अनुपात से सामान उसमे बहुत है । कपडो के तीन द्रक, दोः 
चोीड को छोटी-छोटी मेजें, दो मोढे श्रोर दो चारपाइयाँ | ऊपर की दीवार 
पर केवल नये साल का एक कैलेडर लटका है। एक अलमारी है, उसमे 
कुछ पुस्तकें, टीन के डब्बे, दो चाय-दानियाँ और दो-तीन गिलास हैं। 
ऊपर आले मे सस्ती टाइमपीस सबेरे के छः बजा रही है । 

कमरे के बीच दो चारपाइयाँ पास-पास विछी है । बिछावन साधारण 
है। दरवाज़े के पास वाली चारपाई पर एक पुरुष आँखें वन्द किये लेटा 
है। उसे ज्वर चढा है। क्षख-क्षणा मे जागकर वह द्वार की शोर देख 
लेता है। फिर लम्बी सास लेकर श्राँखें मीच लेता है । उसकी श्रायु ५० 
के ऊपर है। दूसरी चारपाई पर एक लडकी चादर ताने गहरी नींद मे 
सोई है । सहसा एक स्त्री तेजी से वहाँ श्राती है। आयु लगभग ४५ वर्ष 
की है । रंग गोरा भर आकृति सुन्दर है । ] 
कलावती : (खुश होकर) बाहर शोर मच रहा है। जाक्त 

पडता है कि अशोक झा गया । 
प्रभदास : (एकदम उठकर) श्रशोक आ गया है ? कहाँ है ? 


माता-पिता १६४ 


कलावती : आप क्यो उठे ? लेट जाइए | में देखती हूँ । 
| स्‍त्री शीघ्रता से चली जाती है ! पुरुष उसी तरह बेठा रह जाता 
है। स्त्री फिर झाती है ॥] 
प्रभुदास : ( निराश स्वर ) भ्रशोक नही आया । रामबादू देहली 
जा रहेह । न जाने अशोक क्यो नही आया। छुट्टी 
हुए चार दिन हो गए । 
[ प्रभुदास चुपचाप श्राँखे बन्द कर लेते हैं । फिर एक दम खोलकर 
कहते हैं ।] 
प्रभुदास : इस बार अशोक का वर्पष-फल पडित रामसेवक ने 
बनाया है । कहते ह कि इस वर्ष ग्रह बहुत सुन्दर 
हैं। जल्दी ही उसका नाम ससार भर में फैल 
जायगा । 
कलावती : ( प्रसन्‍तता से भरकर ) सच ! 
प्रभुदास : पण्डित रामसेवक माने हुए ज्योतिषी हैं । उनकी 
वात भूठ नहीं हो सकती और देखो न, श्रभी से 
उसका नाम अखबारों में छपने लगा है । 
( भावावेश ) 
कलावती : ( श्रद्धा से ) पुत्र के भाग्य के साथ मा-्वाप का 
भाग्य भी जड़ा होता है । 
प्रभुदास : (गदगद होकर ) कुछ भी हो, एक दिन दुनिया इस 
वात को जान लेग कि प्रभुदास ने श्राप कप्ट उठाये 
परन्तु लड़के को शिक्षा देने में कोई कस्तर न उठा 
रखी। 
[एसी चमय पास की चारपाई पर अनिता बड़वड्ा उठ्तो है । ] 


त्ग्वी 


/ 


/ 


॥३ 


१६६ माता-पिता 


कलावती : ( चौंककर ) क्या है अनिता ? 

अभुदास : ( चौंककर ) बेटी, बेटी, क्‍या है ? 

अतिता : ( नीद मे ) भइया''****( जोर से ) भइया, तुम कहाँ 
जा रहे हो ? ( करुणा से ) में तुम्हारे साथ चलूंगी, 
भइया ( जोर से ) ओ भइया*"**** 


केलावती : ( पास जाकर ) अनिता-अनिता ! 
अनिता * (हडबडाकर ) मा ! 
कलावती . क्‍या है बेटी ? 
| अनिता उठ वैठती है। वह लगभग १५ साल की सुन्दर 
लडकी है । धवबराहट के कारण इधर-उधर देखती है पर मा को 
देखकर ढाढस होता है । ] 
कलावती : ( पास बैठकर ) सपना देखती थी, बेटी ! क्‍या था !? 
अनिता : बडा बुरा सपना था, माँ । भइया न जाने 
कहाँ चले गये ? 
प्रभुदास : ( मुस्कराकर ) कहाँ चले गये अनिता ? 
अनिता : पिता जी, में और भइया एक वाटिका से बेठे थे । 
तभी एक यूवक ने आकर कहा, अशोक लडाई झारम्भ 
हो गयी । वह पागल हो उठे है । आझो, हम उन्हें 
रोके । भइया उसी वक्‍त जाने को तेयार हो गये । 
मेने पूछा, कौन लड रहा है, भइया ॥ पर वह नहीं 
बोले । बस, चले गये। उसी तरह नगे पाँव, 
निहत्थे । 
़ कलावती : नंगे पाँव निहत्या ( एकदम ) फिर क्‍या हुआ ? 


भाता-पिता १६७ 


श्रतिता : फिर मेरी अ्रख खुल गई । 

अभुदास . ( सोचकर ) सपने का फल अच्छा होगा । डरने की 
कोई बात नही । 

कलावती : सच, अच्छा होगा ” 

अ्रभुदास : हाँ, ऐसे सपनों से आयु बढने का योग होता है । 

अनिता : तव तो ठीक है, मां ! ( मुंडकर ) ज्वर कंसा है, 
पिताजी ? 

प्भुदास : ( हँसकर ) उत्तर जायगा बेटा । (रामदास का प्रवेश) 
कौन रामदास । आओो रामदास । कंसे आये ? 


'रामदास ; ज्वर उतरा भइया ? 

अभुदास * उतर जायगा ? हाँ, क्‍या यदु भ्रा गया ? 

रामदास : वही तो पूछता था। अशोक भी नहीं दिखाई 
देता । क्या वात है, चार दिन हो गए । यदू की मां 
से-रोकर पागल हो रहो है । 

अभ्ुदास * ( हेसकर ) तुम्हारी स्त्री बड़ी कच्ची है। श्ररे ! वे 
क्या वालक है जो खो जाएँगे । युवक ह पर हाँ, 
उन्हे चिट्ठी डाल देवी चाहिये थी । 

रामदास : यही तो भइया । यह कहती है तुम जाभ्ो । 

कलावती : वह मा है, रामदास £! मां का दिल बड़ा पापी 
होता है । 

रामदास . और तुम क्या हो भाजी ? 

अभुदास ' अरे रामदास ! यह भी कम नही है । रात भर गाड़ी 
की गडगड़ाहट कानों में गूंजती रही है ओर यह 


प्र साता-पितह 


अमिता तो सोते-सोते भी ' भद्दया-भैइया चिल्ला रही 
थी । ( हँसता है ) 7 बेटी, जरा वैच्जी को देखना १ 
थ्रा गये हो तो में जाऊंगा । 
अनिता - अच्छी, पिताजी । ( जाती है ) 
[ इसी समय तेजी से जगवन्ती का प्रवेश । हाथ में तार है । 
घबरा रही है । ) 
जगवन्ती - तार आया है । वहाँ लड़ाई हो गई है । 
कलावती : ( एकदम ) कहाँ 
प्रभुदास : लड़ाई ! कसी लडाई * 
रामदास : किसने कहा? देखूं तार। 
[ तार लेकर व्यग्रता से पढता हैं | 
“तगर में लडाई फूट पड़ी है। गुण्डे नागरिकों 
को तंग कर रहैं है। आने में एक-दी दिंते की देरी 
हो सकती है । चिन्ता की बात नहीं है | हीं 
सकुशल हैं!" तो यह बात है । मैं भी कहूँ कि वे 
। अरब तक आये क्यो नहीं । 
प्रभुदास : पर वे तो सकुशल हैं चिन्ता की कोई वात नही, 
यही लिखा है ते । 


रामदास : नहीं । पर में अखबार लाता हूँ उसमें जरूर सत् 
बाते,लिखी होगी । ( तेजी से जाता है ) 


[ भाता-पिता १६६ 


बअभुदास : कुछ भी हो कॉलेज शहर से दूर है । 

कलावती . हा, वे लोग लड़ाई मे नहीं गये होगे । 

जगवन्ती तुम नही जानतीं, भाभी । वे जरूर गये होंगे । 

कलावती केसे गये होगे ? कॉलेज वाले क्‍या उन्हे जाने देगे ? 

श्रभुदास * हाँ, नही जाने देंगे । पर यह लड़ाई हुई कंसे ? 

जगवन्ती . यही तो पता नही । 

कलावती . श्रभी पता लग॑ जायगा । देवर जी को श्राने दो । 

जगवन्तोी : भगवान करे सब ठीक हो ।**''“'लो वह आ गये। 

( तेजी से रामदास का प्रवेश ) 

प्रभुदास : क्या है रामदास ? क्‍या खबर आई ? 

रामदास * ( बोलते हुए हांफता है ) शहर में बहुत जोर का दंगा 
हो गया है । 

फलावती : श्रोह ' 

अजगवन्ती कॉलेज का कुछ नही लिखा । 

रामदास . ( उसी तरह पढता हुआ ) नेंगर के प्रतिष्ठित लोग 
और सभायें दगा रोकने का प्रयत्त कर रही है । 
उन्होने सरकार के साथ सहयोग किया है, लेकिन 
सबसे वढकर कॉलेज की ही एक पार्टी है । 

कलावती : ( कॉपकर ) कलिज की ही पार्टी''**** 

जगवन्ती * क्‍या दंगा कॉलेज में हुझ्ा था ? 

रामदास . हां, कॉलेज के लडकों ने हडताल की थी। श्रापसी 
भगड़ा था पर धीरे-धीरे वह बढ गया । 

अभुदास : लेकिन हमे तो कुछ पता नहीं । 


६७० माता-पिता: 


कलावती क्या अशोक और यदु भी उस झगड़े में थे ? 

रामदास इन बातों का तो कुछ पता नही लगता । पर वह 
भंगडा बहुत बढ गया और नगर के गुण्डो को मौकः 
मिल गया । उन्होने जगह-जगह आग लगा दी । 

जगवन्ती * ( घबराकर ) आग लगा दी । 

रामदास : हाँ आग लगा दी, लूटा, हत्याये की | तब मानवता 
के पुजारी पन्द्रह नवयुवक पागलो की तरह आग में 
कद पड़े । उन्होंने सेकड़ो निर्दोष आदमियों को मरने 
से बचाया है। उनका नेता एक सुन्दर युवक है ॥ 
उसका नाम अशोक है । - 

कलावती : ( कॉँपकर ) अशोक ! मेरा अशोक ! मेरा अशोक 
लडाई मे है ? ह 

प्रभुदास * क्या अग्योक उनका नेता है ? मेरा बेटा अशोक 

जगवन्ती लेकिन यदु का नाम नहीं है। वह जरूर उसके 
साथ होगा । वह अ्रशोक को नहीं छोड सकता । 


प्रभ्दास : अशोक का ताम श्रखबार में छपा है | देखा, मे 


कहता था न '*' 
कलावती . ( श्रवसुना करके ) अशोक अब नहीं झायेगा। अशोक 
का नाम ' रा 
[ वह बोल नहीं सकती, उसका हृदय उम्रड कर बह पडता है । ] 
शामदास : (ढाढ्स के स्वर में) भाभी ! रोती हो ? नहीं 


भाभी. जो पुण्यात्मा है, “भगवान्‌ उनकी रक्षा 
करते है । 
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जगबन्ती * भाभी में कहती थी न कि मेरा दिल धवरा रहा है । 
में सव कुछ जानती थी । बेठा मा के दिल ही में तो 
रहता है । भाभी, तुम रोती हो लेकिन में क्‍या 
करू “मे व्या करू ? ( रामदास से ) सुनते हो, 
में जाऊंगी | में अभी जाऊँगी'' “* । 

रामदास . कहाँ जाश्रोगी ? वहाँ के रास्ते बन्द है । 

कलावती . रास्ते वन्द हे ? 

रामदास . हाँ भाभी, रास्ते बन्द हें। शरारती लोगो ने 
साधारण से आपसी भंगडे को साम्प्रदायिक रूप दे' 
दिया । अब तो हमें परमेश्वर से हो प्रार्थना करनी 
चाहिए । 

जगवन्ती : (रोती हुई) परमेश्वर'*'परमेरवर **! 

कलावती . (हठाव्‌ स्वस्थ होकर) रोश्रो मत, जगवन्ती । रोना 
पाप है । 

प्रभुदास . हाँ, रोना पाप है। रामदास, यह सब क्‍या हो 
गया। अनिता का सपना (अनिता का हॉफत-हांफते 
प्रवेश ) 

अनिता : मा ! क्‍या भइया लडाई में चले गये ? 

फेलावती : (हढता से) हाँ वेंटी । तुम्हारे भडया ने यदु के साथ 
सकडो जाने वचायी । वह सकुशल है। 

प्रनिता : (रामदास से) सचमच चाचा जी ? 

रामदास : सच बेटी । यह अखबार है, तू पढ ले न । 
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| श्रनिता श्रचरज से पढती है। आँखों में पावी भर श्राता है। 

जगवन्ती पागलो की तरह उसे देखती है। रामदास भी उमडते हुए हृदय 

से भय रोकता है। केवल कलाबती मुस्कराती है। श्रविता एक दस 

पढ़ना बन्द कर देती है। ) 

प्रतिता : चाची, तुम रोश्रो मत । पिताजी, भइया ने बहुत 
सुन्दर काम किया है। में अभी जाकर सबसे 
कहती हूँ । 

[ अनिता भटपट जाती है । | 

रशामदास : में श्रभी जाकर ताजा खबर देखता हूँ । (जाता है) 

जगवन्ती : (रोती हुई) तुम सब कठोर हो पर में क्या करूँ। 
जिस दिन अ्रशोक और यदु मुझे आकर प्रणाम 
करेगे, उसी दिव में समझभूंगी परमेश्वर ने बड़ा 
काम किया है। नही वो'"'नहीं “" ओह । में क्या 
कह ? (जाती है ) 

प्रभुदास : में भी वेच्य जी के पास जाता हूँ | वही पर नई 
खबरों का पता लगेगा। रामसेवक पडित को बात्त 
कितनी ठीक हो रही है। अशोक का नाम अब 
चारो ओर फेल जायगा । 

कूलावती : ऐसा पुत्र पाकर हम घन्य हुए। न जाने हमने 
कितने पुण्य किये होगे । लेकिन भगवान उसे कुशल 
से रखे । कही“ झोह' * 'में चाहती हूँ कि उड़कर उसके 
पास पहुँच जाऊँ और छाया की तरह उसके साथ 
लगी रहेँ । ( हठाद्‌ चौंककर ) कौन ? 
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अनिता * ( आवाज सुनाई देती है ) माँ, पिता जी। यदु सईया 
आये | 

कलावती * ( एकदम ) यंदु आया है, कहाँ है ? सुना जी, यदु 
थ्राया है । 

अनिता का प्रवेश वह हाफ रहो है। | 

अनिता . पिता जी ! यदु भइया अभी आये हे । वह कहते 
हैं, भइया कुशल से है । 

प्रभदास वह ठीक है । में कहता था न । लेकिन यद्धु कहाँ 


है" देखूं 
अनिता . नही, नही श्राप न जाये, पिताजी, वह यहीं था 
रहे है । 


[ यदु का प्रवेश, जगवन्ती और रामदास भी हैँ। यदुलायथ चीस वर्ष 
“का सावला युवक है| उसके हाथ में चोट लगी है पर वह खुश है । सबको 
धरणाम करता है । | 
यदुनाथ . प्रणाम ताऊ जी, प्रणाम ताई जी । 
कलावती जुग, जुग जियी, बेटा । 
प्रभुदास * जीते रहो वेंटा । अशोक कैसा है ? 
यदुनाथ * सब ठीक है ताऊ जी । झाप लोगो का पतन्न पाकर 

ही उन्होने म॒झे भेजा है। आप लोग दुखी न हो । 


स्टेगन तक साथ आभआआाये थे । गीकघ्र हो शान्ति होने 
पर वह भी आयेगे । 


'प्रभुदास : कंसे है वहाँ के आदमी ? अरब भी लडते हैं ? 
यदुताय : वह तो हमारे जैसे ही है ? पर कभो-कभी आादमों 
के भीतर का राक्षस जाग पड़ता है । 
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रामदास : परमात्मा की लोला है, बेटा जो वह चाहता है, 
वही होता है। 

यदुनाथ : ( एकदम तेज होकर ) आपके इस परमेश्वर ही ने तो! 
सब अनर्थ किया है। जो परमेश्वर आदमी को 
आदमी का रक्‍त पीने की प्रेरणा दे, उसे हम नही 
मानते | इस परमेश्वर ने इतनी सुन्दर पृथ्वी पर 
इतने भयानक आदमी क्यो पेदा किये ? 


रामदास : (सकुचाकर ) लेकिन बेटा | उसकी आज्ञा के बिता 
पत्ता भी नही हिलता ) और वह॒ सब भले के लिए 
करता है । 

धदुनाथ : ( उसी तरह ) यदि वह सब भले के लिए करता है 
तो श्राप लोग क्यो घबरा रहे है । क्यो वही परमेश्वर 
का विधान मानकर वीर पुरुषो की तरह उत्सव 
मनाते कि आपके पुत्रों ने मरती हुई मानवता को 
रक्षा की है ” 

प्रभुदास * ( हँसकर ) पागल यदु क्या बकने लगा। भरा इधर 
बेठ । 

जगवन्ती : ( रुघा कठ ) पागल तू क्‍या जाने मा-वाप का 
दिल कैसा होता है ” 

यदुनाथ : जानता हूँ, माँ । मेरे लिए तुम्हारे प्राण निकल 
रहे है । अशोक को भी तुम चाहती होगी । पर माँ, 
क्या तुम जानती हो कि हमारे साथ और कितने 
माँ के लाल हैं। उनके लिए व्या तुग्हारी आँखो से! 
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पानी की एक बूँद भी टपकी ? और जाने दो माँ, 
यदि में आकर तुमसे कहता, माँ | आदमी-अआादमी” 
के खून से होली खेल रहा है। में उसे रोक रहा हूँ 
तो क्‍या तुम जाने देती ” 
[ सब एकदम चुप रह जाते है। सन्‍नाटा छा जाता है । | 
८ गदुनाथ बोलो पिता जी ! क्‍या तुमने हमे कायर नहीं 

बना डाला ? क्या तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, 
तुम्हारी विशालता सब स्वार्थ की क्षुद्र सीमा में नहीं 
बंधे है ? 

कलावती : यदु ! तुम क्‍या कहने लगे ? तुम्हे किसने 
बताया कि हम नाराज हैं | हमारे ऑसू भय के ऑसू 
नही है । वेटा ! ये प्रेम और अ्रभिमान के झ्रॉस हे । 
कहो तुमने क्या किया ? 

यदुनाथ . हमने क्या किया, यह हम नहीं जानते | अशोक ने 
जो कहा, वही किया । वह आयेंगे तो सुना देगे । 

कलावती : अशोक सुनाएगा ? नही यदू, वह भी क्या बोलना 
जानता है ” 


यदुनाथ : (नम्न होकर) तुम ठीक कहती हो ताई, अशोक 
भड्या बोलना नहीं जानते । कर्मशील पुरुषो के मुख 
में वाणी होती ही नही । श्रच्छा, में अब जाऊंगा । 

जगवन्ती : ( चकित ) क्या ? 

रासदास . श्रभी जायगा ? 
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कलावती : ऐसी क्‍या बात है, बेटा ? 

प्रभुदास : अभी नही । भ्रमी तो बाते भी नहीं हुई । 

यदुनाथ : ताऊ जी में अधिक देर नहीं ठहर सकता । उन 
लोगो को अकेला छोड़ आया हूं । 

जगवन्ती : लेकिन बेटा!"*"** 

यदुनाथ . लेकिन-वेकिन कुछ नही, माँ ! में जरूर जाऊंगा । 
तुमने मुझे देख लिया । दूसरे बेटो की माताएँ भी 
तो तरस रही होगी । पिता जी"''''' 

रामदास : ( चौककर) मैं कहता था कि गाड़ी शाम को""'** 

थदुनाथ . (बीच ही मे) पिता जी ! मैं इसी गाड़ी से 
जाऊंगा । 

रामदास . उद्विता को रोककर ) अच्छा, अच्छा । में अभी 
जाता हूँ | (एक क्षण रुक कर ) मैं कहता था कि में 
भी तुम्हारे साथ चलूं तो''**'' 

जगवन्ती : हॉ-हाँ, तुम जरूर चले जाओ ! 

यदुनाथ : नही पिता जी। केवल में जाऊंगा और श्रभी 
जाऊँगा । आप अभी तॉँगा मंगवा दीजिए । 

शामदास : अच्छा बेटा । में श्रमी मगवाता हूँ । 

[ रामदास जाता है | 
जगवन्ती . श्रच्छा, चल खाना तो खा ले । 
यदुनाथ : नहीं माँ । ( एक क्षण रुककर ) अ्रच्छा, चलो । 
[ जगवन्ती जल्दी से चली जाती है। | 
यदुताथ : (उठकर ) में श्रव जाऊं, ताऊ जी । 
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प्रभुदास * ( अनसुनी करके ) यदु बेटा ! क्या सचमुच अशोक 
का नाम लोग श्रद्धा से लंते है ? 
यदुनाथ * हाँ ताऊ जी ! श्रशोक भवध्या ने वह काम किया 
है जो वडे से वे नेता नही कर सकते । 
प्रभदास सचमच तम ऐसा समभते हो, यद ! 
यदुनाथ में कहता हूँ श्रशोक भइया अमर हो गये । 
प्रभुदास : ( गदगद होकर ) तुम जुग-जुग जियो, बेटा । ( एक 
क्षण सककर ) कुछ भी हो, एक दिन दुनिया कहेगी 
की प्रभु पैसे वाला नही था लेकिन सन्‍्तान के प्रति 
उसने अपना कत्तेव्य प्रा किया । 
| तभी रामदास की आ्रावाज सुनाई देती है । ] 
रामदास * यद्, तागा आ गया है । ( यदु उठता है | श्रनिता और 
कलावती भी उठती हैं ) 
यदुनाथ : नमस्कार, ताऊ जी ! 
प्रभुदास * परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे, बेटा । 
कलावती : भगवान्‌ करे तुम जल्दी लौटो । 
[ कलावती उसका माया चूम लेती है । भ्राँसो मे पानी भर श्रात्ता 


है। यदु छपचाप बाहर निकल आता है। केवल ब्निता त्ताथ आती है। 
कमरे के पभ्रागे दीवार लग जाती है । ] 


झनिता : यदु भइया ! 

यदुनाथ : ओह अनिता ' क्‍या कहती है 7 

अनिता : यदु भइ्या £ तुम उन सबसे कहना कि तुम्हारी 
बहिन अनिता को तुम जेसे भाइयों पर बड़ा गर्व 
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हैं । वहाँ से लीटो तो एक बार यहाँ अवश्य आना। 

में बाट देखूँंगी । अच्छा । 

यंदुनाथ ( श्रवरुद्ध कठ ) अच्छा, कहँगा । लेकिन कौन 
पिता जी ! क्‍या बात हैँ ? आप बोलते क्‍यों नही ? 

रामदास : ( रुघा कंठ ) बेटा, श्रभी तार श्राया है कि अ्रशोक 
बरी तरह घायल हो गया । उसे यही ला रहे है । 

यदुनाथ : क्‍या ** 

अनिता : क्या भइया घायल हो गये ? ( कलावती तेजी से 
आती है ) 

'कलावती : क्या हुआ, अशोक को क्या हुआ ? 


[ सब तेजी से घवराये हुए प्रभुदास के कमरे की ओर जाते 
हैं । परदा गिर जाता है । | 


दूसरा दृश्य 


[ वही कमरा । श्रव उसमे केवल एक चारपाई है । उस पर श्रश्योक 
"लेटा है। उसे खूब तेज बुखार चढा है। उसभे सिर, हाथ और पैरो पर 
"पट्टियाँ बँघी हैं। पट्टियो पर जगह-जगह लहु चमक आया है । उसकी भ्रसें 
बन्द हैं। प्रभुदास कुण्ठित, मलिन उसके सिरहाने की तरफ फर्श पर बैठे 
हैं । कलावती पागल सी बेटे को देख रही है । एक कोने में अनिता है 
जो क्षण में गभीर और क्षण मे द्रवित हो उठती है । फर्श पर प्रभुदास 
के पास रामदास, जगवन्ती, यदु और दो नवयुवक बेठे है । वे सब दुख 
-और सुख के फसे में फंसे श्रशोक की ओर देख रहे हैं। डाक्टर भी हैं। 
बह अशोक की परीक्षा कर रहा है । ] 


डाक्टर : ( गम्भीर होकर ) में इन्हे होश में तो ला सकता हैं 
परन्तु" !' 
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प्रभुदास : परन्तु क्या डाक्टर साहब ? 

डाक्टर : में कहता था कि यह रात बीत जाती तो ठीक था। 

प्रभुदास : डाक्टर साहब, में गरीब हूँ पर अशोक के लिए जो 
कहोगे, वहीं करूगा । जो मॉँगोगे, वही दूंगा । 
दुनिया यह नही कह सकेगी कि प्रभुदास वेटे के 
लिए कुछ करने में झिफका था । 

डाक्टर : नही, में यह नही सोचता। अशोक के लिए में कुछ 
कर सका तो अपने को घन्य समभूंगा । 

यदुनाथ : डाक्टर, मुझे श्रचरज हैँ कि भइया के श्राण कहाँ 
अटके । 

एक युवक : ये तुम्हे स्टेशन छोड़कर लौट रहे थे कि इन्होने 
कुछ लडकियों को घिरे हुए देखा । बस, यह उधर 
ही दौड़े, इन्होने उन लड़कियों को तो बचा लिया 
पर स्वयं न बच सके । 

दूसरा युवक : वहाँ जो व्यक्ति था, उसने बहुत रोका पर वह 
न रुके । हमारी राह तक न देखी । जब तक हम 
पहुँचे, यह घायल हो चुके थे । 

पहला युवक * डाक्टर ! जिसने प्राणो का मोह नही किया, 
उसका यह अन्त । 

[ महना अशोक भझाँखें खोल देता है । ] 
अश्योक : (क्षीण स्वर में ) यह अ्रन्त बहुत शानदार है। बहुत्त 


शानदार । में इसके योग्य नहों हूँ पर ** 
अभुदास : बेटा झा” 
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कलावती : ( गदयद्‌ होकर ) बेटा ! ' भरा बेटा 
अशोक : कौन मा, तुम रोती हो ? न मा, तुम रोझो नही । 
में अच्छा हो जाऊंगा और न भी हुआ तो भी तुम 
रोना मत। एक के बदले अनेक अशोक तुम्हे 
मिलेगे, मा । 
कलावती : में नही रोतो, बेटा । में रोऊँगी क्यो ? तू अच्छा, 
हो जा। 
अग्रशोक : अनिता कहा हैं ? 
अनिता : ( चौंककर ) भइया । 
अशोक : अनिता, अश्रनिता तू “तू आरती ; नहीं करेगी ” 
कर पगली ** 
[_ अशोक फिर श्रखें बन्द कर लेता है। देश के प्रसिद्ध नेता डाक्टर 
प्रभात प्रवेश करते हैं। | 
प्रभात : कहाँ है, अशोक ? 
प्रभुदास( उठकर ) इधर से, इधर | आप, आप यहाँ आइए ।' 
( प्रफुल्लित होकर ) अब डर नही है। आप आये है । 
परमेश्वर ने आपको श्ेजा हैं। आप जरूर अशोक 
को बचा लेगे । 
प्रभात * आप अशोक के पिता हे ? 
प्रभुदास . (गवं से ) जी हाँ। से अशोक का पिता हूँ । यह 
माँ है, वह अहिन अनिता हैं। ये मित्र हें। में 
अचोक के लिए कुछ भी उठा न रखूंगा। में दुनिया 
को यह कहने का अवसर न दूंगा कि प्रभुठ्स ने 
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अपने बेटे के लिये कुछ नही किया। आप देखिये न *” 
हु 


। डा० प्रभात गभीर होकर अशोक की जाँच करतें हैं । उनका 
चेहरा चिन्तित हो जाता हैं। | 


प्रभुदास केसा है अशोक ? 
प्रभात श्रच्छा है, यह रात गान्ति से बीत जाय । 
अजणीक पिता जी / 
[ अशोक श्राँले खोलता है ] 
प्रम्दास बेटा, बेटा, देखो डा० प्रभात आए हू । 
अजग्योक * ( अनसुना करके ) यदु कहाँ है ” 
यदुताथ (आगे वढकर ) में यह रहा, भदया । 
आअशीक यदु, अपनी प्रतिज्ञा याद है न ? मेरे मा-बाप को 


यह न मालूम होने देना कि अशोक अब दुनिया मे 
नहीं है । ञ 
यदुनाथ ( रुंघा कठ ) तुम ऐसा क्यो कहते हो भ्रशोक । 
गअशोक . पिता जी, मा, प्रणाम | अनिता अच्छी तरह' 
[ सहसा चुप हो जाता है । सच चिन्तातुर होकर एक दूसरे को 


देखते हैँ । डा० प्रभात की दृष्टि उसके मुख पर जमी है। दो क्षण के वाद 
वह वडी गम्भीरता से वोल उठते हैं। ] 


प्रभात * पक्षी उड़ना चाहता है । 

कलावती '* (घवराकर) आ-्च्रा ? 

भभुदास : क्‍या कहां ?े अशोक ! अशोक ! ! 

रामदांस . आप देखिए तो डाक्टर साहब ।. 

प्रभात : (प्तिर हिलाकर) देख तो रहा हैं | खेल समाप्त हो चुका 
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है । एक दिव्यात्मा पृथ्वी पर उतरी थी, वह अ्रव 
लोट रही है। श्रशोक जा रहा है । 
| यह कहकर डा० प्रभात उकते नही, बाहर चले जाते हैं । कमरे 
मे उपस्थित सब व्यक्ति पिघल उठते है। कलावती हा-हा करके अ्योक से 
सिपट जाती है । जगवन्ती उसे सभालती है । प्रभुदास जैसे कही खो जाते 
हैं। श्रनिता सुबक उठती है । | 
कलावती * अशोक, अश्योक, मेरे बेटे, नही नहीं 
प्रभ्दास * ( सहसा जागकर ) क्या करती हो अश्योक की मां, 
रोती हो अशोक न कहा था--रोना मत और तुम 
अशोक की वात टालती हो । नही, नही, यह रोना 
बन्द करो । अशोक की मा, यह रोना बन्द करो । 
[ कलावती नही सुनती । उसकी छाती फट गयी है। उसकी वाणी 
कमरे शोर दीवारो को कपा देती है | 
कलावती : ( बिलखती हुई ) मे मां हू, मा, मेरा रक्त, मरा 
मास, मेरा बच्चा मेरे कलेजे का ठुकडा 
प्रभुदास : लेकिन में बाप हूँ | श्रशोक वीर पुत्र था। में वीर 
पुत्र का बाप बनेगा । मुझे अशोक पर गे है। में 
दुनिया को यह कहने का मौका नहीं दूँगा कि श्रगोक 
जैसी महान और दिव्य आत्मा का पिता प्रभुदास 
रोया था | मे हँसूगा । 
[ सचमृच थे वडे जोर से हँस पड़ते हैं | 
अनिता : ( जोर से रोकर ) पिता जी ! पिता जी [! 
प्रभुदास . ( भ्रनिता को छाती मे भरकर ) अशोक की वहिन होकर 
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रोती है। तुभे अ्रणोक चाहिए न ” देख अनिता 
यह भारत अनेक अ्रथ्ोकों से भरा पड़ा है, फिर तू 
क्यो रोती है ? में भी तो नही रोता, हंसता । तू 
भी मेरे साथ हँस । 

। प्रभुदास फिर हँस पडते है। सव युवक ह॒तृश्रम उस दुबले-पतले 


श्रपेड पुरुष के साहस को देखते है । सहसा यदु श्रामे बढ कर कलावती 
को उठा लेता है। | 


यदुनाथ मां, तुम हम सबकी मा हो । हमें श्राश्ञीर्वाद दो, 
मा | भारत के समस्त पुत्र अशोक के पद-चिन्हों पर 
चल सके । 


एक युवक ' सच मा | हम मानव के रक्‍त को व्यर्थ न जाने 
देंगे । हम सारे हिन्दुस्तान में श्रशोक ही अशोक पेद्ा 

कर देंगे। मा, तुम नये हिन्दुस्तान की मा हो । 
[ सहसा कलावती उठकर उन्हें देखती है । उसकी अासें चमक उठती 


है। वह उन्हें देखती है फिर अशोक को देखती है और फिर उस पर गिर 
पद्ती है । | 


[ परदा गिर जाता है ] 
कलावरी - में क्या करू ? में माँ हू। में अपने कलेजे को 
केसे पत्थर कर ? असे 
( यदि मेला जाय तो यह नाटक यही समास हो जाना जाहिए ) 
[ डा० अभात का प्रवेश । नगर के प्रनेक शष्यमान्य पुरुष उनके 


साय झाते है । एक क्षण वे समय सिर भूकाये सह रहते हैं फिर शा० 
प्रभात फ़ते हैं। | 
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नैभातत . बाहर अपार जनता है प्रभूदास जी । अशोक को ले 
चलो । ऐसे महान्‌ पुरुष के लिये आँसू नही बहाने 
चाहिए । 
प्रभुदास . ( उठकर ) चलिए डाक्टर साहब ! हम सव तैयार 
हूं। हम आँसू नही बहाते लेकिन वह माँ है। उसे 
क्या कहूँ । 
| कहते-कहते वे कुहनी उठाकर आँसे पोछ लेते है। फिर बाहर जाते 
हैं। रामदास उनके पीछे जाता है। उसकी अँखे गीली हैं। डा० प्रभात 
एक वार अश्योक को देखते हैं फिर कलावती को | चुपचाप बाहर आ 
जाते है। परदा गिरने लगता है। गरिरते-गिरते युवक भी वाहर जाते 
दिखाई देते हैं। केवल मा की सिसकियां सुनाई देती हैं। परदा फिर 
उठता है और इस वार अशोक तिरंगे मे लिपटा हुआ दिखाई देता है । 
दोनो युवक, यदु, रामनाथ, प्रभुदास सब तैयारी में व्यस्त है। अनेक 
व्यक्ति सिर भुकाये खड़े हैं। स्त्रियाँ श्रमी तक रोये जा रही हैं। कलावती 
प्रयत्त करती है पर उसकी छाती फट गई है। यही परदा पुरी तरह 
गिर जाता है। | 
अरसे 
अशोक मे अपने जीवन का उत्सर्ग किस लिए किया ? 
अशोक की बहिन अनिता के चरित्र का विश्लेषण करो । 
. क्या यदु और अज्ोक भारत के सच्चे सुपुत्र कहे जा सकते हैं ? 
यदि हाँ तो क्यों ? 
४, लेखक की भाषा और लिखने की शैली मे जहाँ-जहाँ करुणा फटी 
पडती है--उन स्थलों का उल्लेख करे | 


नए रत) ७ 
हा # 
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